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प्रव्छाशणकीय 


पूज्य गुष्देव श्री कानजी स्वाभी द्वारा प्रभावित आध्यात्मिक क्रान्करि.को जन-जन 
तक पहुचाने मे प. टोडरमल स्म्र्कं ॒टस्ट, जयपुर से यँ हुकमचन्दजी भारिल्ल 
का योगदान अविस्मरणीय है; उरन्ही के मार्गदर्शन म अखिल भारतीय जैन 
युका फैडरेशन की स्थापना की गई है। कैडेशन की सखैरागढ़ शाखा का गठन 
२६ दिसम्बर १९८० म पे. ज्ञानचदजी विदिशा के शुभ हस्ते किया गया था। 
तब से आज तक कैडरेशन के सभी उदेश्यों की पूर्तिं इस शाखा के माध्यम 
से अनवरत हो रही है। इसके अन्तर्गत सामूहिक स्वाध्याय, पूजन, भक्ति आदि 
दैनिक कार्यक्रमों के साथ-साथ साहित्य प्रकाशन, साहित्य विक्रय, श्री वीतराग 
विद्यालय, ग्रन्थालय, कैसेट लायत्रेी, साप्ताहिक गोष्ठी आदि गतिविधियौ उल्लेखनीय 
है। 

साहित्य प्रकाशन के कार्य को गति एवं निरतरता प्रदान करने के उदेश्य 
से सन्‌ १९८८ म श्रीमती घुङ़ीवाई खेमराज गिड्धिया ग्रन्थमाला की स्थापना 
की गई। साथ ही इस ग्रन्थमाला के आजीवन ग्रन्थमाला परम संरक्षक सदस्य 
५००१/- म तथा संरक्षक सदस्य रु. १००१/- मे भी बनाये जाते है, जिनके 
नाम प्रत्येक प्रकाशन मे दिये जति हि। 

पूज्य गुरुदेवश्री के अत्यंत निकटस्थ अन्तेवासी एवं जिन्होने अपना सम्पूर्ण 
जीवन उनकी लाणी को आत्मसात्‌ कलने एवं लिषपिबद्ध कले मे लगा दिया 
एेसे ब्र. हरिभाई का हृदय जब पूज्य गुरदेवश्री का चिर-वियोग (वीर सं. २५०६ 
मै) स्वीकार नहीं कर पा रहा शा। फे समय मे उन्हनि पूज्य गुसुदेवश्री की 
मृतदेह के समीप बैठ-वैठे संकल्प किया कि जीवन की सम्पूर्णं शक्ति एवं 
सम्पत्ति का उपयोग गुरुदेवश्री के स्मरणार्थं ही खर्च करूमा। तब श्री केहान 
स्मुति प्रकाशन का जन्म हुआ ओर एक के बाद एक गुजराती भाषा में 
सत्साहित्य का प्रकाशन होने लगा, लेकिन अब हिन्दी भाषा के प्रकाशनों में 
भी श्री कहान स्मृति प्रकाशन का सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके परिणाम 
स्वरूप नये-नये प्रकाशन आपके सामने हैँ। 


साहित्य प्रकाशन के अन्तर्गत जैनधर्म की कहानियौँ भाग १-२-३-४-५,६ 
लघु जिनवाणी संग्रह अनुपम संकलन, चौबीस तीर्थकर महापुराण (हिन्दी-गुजराती). 


श्री जम्बूस्वामी चसित्र 


र जैनधर्म की कहानियौ 


पाहुडदोहा-भव्यामृत शतक~आत्यसाधना सूत्र का संयुक्त प्रकाशन तथा विराग सरिता 
~ इसप्रकार दस पुष्य प्रकाशित कयि जा चुके है। अब यह म्यारहवौँ पुष्प 
प्रकाशित हुए हरमे अत्येत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 


जैन नाल साहित्य अधिक से अधिक संख्या से प्रकाशित हो, एेसी भावी 
योजना मे सुकुमाल चरित्र, श्रीपाल चरित्र, सुदर्शन चरित्र आदि प्रकाशित करने 
की योजना है। 


प्रस्तुत भाग मे श्री जम्बूस्वामी चरित्र का प्रकाशन किया जा रहा है। 
इसकी रचना आधुनिक शैली मे पूर्वं रचिद ग्रन्थों के आधार पर ही की 
गई हे। साथ ही इसमे वैराम्यवर्धक प्रसंगो मे अध्यात्म रस गर्भित सिद्धार्न्तो 
की भी च्या की गई है। उदाहरणार्थं ~ समवसरण, २८ मूलगुण, १२ तप 
एवं २२ परीषहों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। सैद्धान्तिक वर्णन व 
अन्य प्रसंगो मे भी पूर्वाचार एवं स्चनाकायो द्वारा रचित ग्रन्थो, गाथार्ओं, परयो 
तथा भजनो का इसमे समावेश किया गयः है। यद्यपि उनका प्रासंगिक उल्लेख 
होना चाहिये था, परन्तु प्रवाह की दृष्टि से उनका वरहौ उल्लेख नहीं किया 
गया है, अतः प्रबुद्धवर्ग क्षमा करे। हम उन-उन आचार्यो, स्वनाकारों एवं उनके 
रचित ग्रन्थों का अनन्त-अनन्त उपकार मानते है, 

श्री जम्बूस्वामी चख्त्रि को प्रस्तुत स्वरूप मे प्रगट करने मे ब्र. विमलेन 
ने बहुत मेहनत ओौर लगन के साथ काम किया है, हम उनके बहूत-नहूत 
आधभारी है। भविष्य मे भी हम उनकी सेवां प्रप्र करेगे - एेसा प्रयास है। 

संपादन एवं संशोधन की दृष्टि से पं. श्री रकेश जैन शास्त्री नागपुर एवं 
प. श्री वीरसागर जैन शास्त्री खतौली का सराहनीय सहयोग रहा है, अतः 
हप उनके भी आभार है। 

साहित्य प्रकाशन फण्ड एवं ग्रन्थमाला परण संरक्षक एवं संरक्षक सदस्यो 
के रूप मै जिन दातार महानुभावं का सहयोग मिला है, हम उन सवका 
भी हार्दिक आभार प्रगट करते है, त्था आशा करते है कि भविष्य मे भी 
इसीप्रकार सहयोग प्रदान करते रहेगे। 


विनीत 
मोतीत्नालन जैन प्रेमचंद जैन 


अध्यक्ष साहित्य प्रकाशन प्रमुख 


श्री जम्नूस्वामी चरित्र 


ग्रन्थमात्ना परभ सरक्चषक्छ सदस्य 
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. श्रीमती शातिदेनी कोमलचंद जैन, नागपुर 


हस्ते - सुपुत्र श्री आशोक जैन, नागपुर 


- श्रीमती पुष्पाबेन कातिभाई मोटाणी, बम्बई 
- श्रीमती हंसुबेन जगदीशभाई लोदरिया, बम्ब 
४. श्री फतेलाल दुलीचन्द बरडिया चेरिटेबल टृस्ट, राजर्नदर्गौव 


हस्ते - निर्मल बरडिया. 


. श्रीमती विजयाबेन हरगोविददास मोदी, सोनगढ़ 
. श्रीयुत प्रशान्त - अक्षय - सुकान्त - केवल 


हस्ते - श्रीमती लीलाबेन सौभाम्यचन्द, लदन. 


- श्रीमती पुष्पाबेन भीमजीभाई शाह, 


हस्ते - श्रीमती सुचिता नेन, लंदन 
श्री सुरेशभाई मेहता, बम्बरई व श्री दिनेशभाई मेहता, मोरनी 
श्री महेशभाई मेहता, बम्ब व श्री प्रकाशभाई मेहता, नेपाल 


९०. श्री रमेशभाई, नेपाल व श्री राजेशभाई मेहता, मोरनी 
११. श्रीमती वसंतेन जेवंतलाल मेहता, मोरनी 


ग्रन्थमाला सरश्च सदस्य 


२. 
३. 
ह. 
. श्री सुरेशभाई मेहता, बम्बई व श्री दिनेशभाई मेहता, मोरी 
. श्री सहेशभाई मेहता, बम्बई व श्री प्रकाशभाईं मेहता, नेपाल 
. श्री रमेशभाई, नेपाल व श्री राजेशभ्याई मेहता, मोरबी 

. श्रीमती वसंतबेन जेवंतलाल मेहता, मोरबी 


श्रीमती ज्नकारीबाई खेमराज बाफना, स्तवैरागद् 
श्री केवरलाल मोतीलाल गिड्या, सवैरागद् 
श्रीमती घुडीवाई खेमराज गिड्या, खैरागद्‌ 
श्रीमती देलाबाई तेजमाल नाहटा, स्वैरागद् 


श्री शौलेषभाई जे. मेहता, नेपाल 


१०. ब्र. तारानेन मैनाबेन, सरोनगदढ्‌ 
११. स्व. अमरावाई स्मरणार्थं 


हस्ते ~ श्री घेवरचंद डाकलिया, राजनौँदर्गौँव 


रे. श्रीमती चन्द्रकला गौतमचंद बोरा, भिलाई 
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श्रीमती गुलाबवेन शातिलाल जैन, भिलाई 

श्रीमती चन्द्रकला प्रेमचंद. जैन, स्वैरागढ़ 

श्री कंचनबाई दुलीचंद जैन, खैरागढ़ 

श्री प्रफुल्लचन्द संयजकुमार जैन, भिलाई 

स्व. लुनकरण कोचर स्मरणार्थं, हस्ते ~ ्ीपुबाई कटगी 
श्री जेखाबाई हसराजजी, सिकंदराबाद 

श्री शातिनाथ सोनाज, अकलूज 

स्व. श्री उजमबेन चुन्नीलाल सेठ स्मरणार्थः, 

हस्ते - श्रीमती सुशीलानेन, बम्बई 

श्री लवजी बाजपाल गाला, बम्बर 

स्व. क्कुबेन रिखबदास जैन स्मरणार्थं हस्ते ~ श्री शातिभाई बम्ब 
एक मुमुष्षुभाई, सोनगढ्, हस्ते - सुकुमाल जैन, दिल्ली 
श्रीमती शांताबेन शातिभाई इवेरी, बम्ब 


श्रीमती सुशीलाबेन उत्तमचंद गिडिया, रायपुर 

स्व. रामलाल पारः स्मरणार्थं, 

हस्ते - नथमल कानमल पारख, राजर्नौँदगौव 

श्री किशम्भरदास महावीरप्रसाद जैन सर्फ, दिल्ली 
श्रीमती हेमकुबरबेन कानजीभाई, मोरनी 

सौ. रमाबेन नटवरलाल शाह, जलर्गौव 

सौ. सविताबेन रसिकभाईं शाह, सोनगद़ 

श्री पूलचंद विमलचंद आंड्री, उज्जैन, 

हस्ते - ब्र. पुष्पाचेन, सोनगढ 

श्रीमती पतासीबाई तिलोकचन्द कोरारी, जालबाधा 
श्री छखोरालाल केशवजी भायाणी, बम्ब 

श्रीमती जशक्तीनेन नी. भायाणी, घाटकोपर 

स्व. भैरोदानजी सतोषचन्दजी कोचर, करगी 

श्री चिमनलाल ताराचद कमदार, 

हस्ते ~ हितेश केयर, जेतपुर 

श्री तस््रतराजजी कातिलालजी, कलकत्ता 

श्रीमती डेलानाई चेरिटिनल टूस्ट, स्ैरागद्‌ 


श्री जम्बूस्वामी चरित्र 


साहित्य प्रकाशन फण्ड : सहयोग राजि 
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रमिलाबेन इन्द्रवदन शाह, बभ्बह 

जटाकर माणेकचंद कामदार, जेतपुर 

स्व. बाब्ुभाईं जेचंद मेहता, 

हस्ते - जयानेन, जेतपुर 

स्व. शिबलाल लालचंदभाई शट, जेतपुर 
स्व. कान्तीलाल लालचंद शेठ, जेतपुर 

स्व. मगनलाल केशवलाल चोवटीया, जेतपुर 
महेन्द्र कुमार भुपतलाल कामदार, जेतपुर 

जे सुखलाल अविचलभाई देसाई, जेतपुर 
उदय हर्षतराय, जेतपुर 

सुरजबेन, सीनगद्ृ 

तनसुखलाल ताराबेन पारख, भिलाई 

ब्र. ताराबेन पैनावेन, सोनगदृ 

श्री ढेलाबाई जैन, 

हस्ते ~ कंवरलाल मोतीलाल जैन, खैरागद 
इनकाबाई खेमराज बाफना चैरिटेबल टृस्ट, खैरागढ़ 
स्नेहिल सतीष अन्नरदाते, देवलाली 

वासंतीबेन छाबडा, बम्बई 

स्व. ताराचंद पारख स्मरणार्थं, 

हस्ते - पारस बाई, बुन्देली 

विमलचंदजी शरदकुमार, ईडोगरगढ््‌ 

स्व. राजेन्द्र भूरा स्मरणार्थं, 

हस्ते - प्रेमचंद भूरा, भिलाई 

श्रीमती चन्द्रकला प्रेमचंद जैन, 

हस्ते - अभयकुमार, खैरागढ़ 

श्रीमती कचनदेवी दूलीचेद जैन, 

हस्ते - कमलेश जैन, सखैरागढ़ 

धेवस्वंदजी राजेन्द्रकुमार डाकलिया, राजनौदर्गोव 
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. श्री जवाहरभाई एन. दोशी, लोनार 

. प्रधुरीबेन शांतीलाल, सोनगढ 

. हिम्मतलाल शारदाबेन पारख, भिलाई 

. श्री शांतीलालजी गुलाबबेन कात्रेला, भिलाई 
. स्व. एजीव नायक, दुर्ग 

. जयतिलाल डी. दोशी, दादर, बम्बई 

. डा. रजनीकांत संघवी, घाटकोपर 

. पलक अगेश शाह, धाटकोपर 

. श्री धनराजजी जैन, खैरागढ 

, श्रीपती सपना डा. किशोर जैन, खैरागद्‌ 
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दुलीचंदजी निर्मलकुमारजी बरडिया, राज्नद्गौव 
गुप्ठदान, 

हस्ते - मनोज जैन, खैरागद़ 

श्रीमती अनितादेवी कस्तूरचंदजी, डोगरणद़ 
श्रीपती चमेलीबेन नसेनद्रकुमार, बम्ब 

श्रीमती वासंती भरतकुमार जैन, घाटकोपर 
अमृतनेन शाह, बम्बई 

ध्वनिबेन शाह, बम्ब 

स्तुतिनेन शाह, बम्बई 

श्रीमती फागुनी भुपेन्द्रकुमार शाह, बम्ब 

श्री देवीलाल तेजबाई मेहता, उदयपुर 
मीनाक्षीबेन बावीसा, जल्गोव 

उषाबेन केशवलाल जैन, वडीया 

इन्दिराबेन दिनकरभाई शाह, धोराजी 

श्रीमती विजयाबेन विजयकुमार जैन, बिलासपुर 
श्रीमती साधना संजयकुमार, भिलाई 
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श्रीमती घुडीवाई खेमराज गिडिया ग्रन्थमाला 
संक्षिप्त परिचय 





श्री खेमराज गिड्िया श्रीपती घुङीवाई गिडिया 


जिनके विशेष आशीर्वाद व सहयोग से ग्रन्थमाला की स्थापना हुई 
तथा जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष धार्मिक. साहित्य प्रकाशित करने का कार्यक्रम सुचारु 
रूप से चल स्ा है, उस ग्रन्थमाला के संस्थापक श्री खेषराज गिडियां कां 
संक्षिप्त पस्विय देना हम अपना कर्तव्य समद्यते है :- 

जन्म : सन्‌ १९१९ चादरख (जोधपुर) 

पिता - श्री हंसराज, माता ~ श्रीमती मेहदीबाई 

शिक्षा / व्यवसाय : मात्र प्रायमरी शिक्षा प्राप्त कर मात्र १२ वर्ष की उग्र 
से ही व्यवसाय मे लग गए। 

सत्‌-समागम : सन्‌ १९५० मे पूज्य श्री कानजी स्वामी का परिचय सोनगढ्‌ 
मर हुआ। 

ब्रह्मचर्य. प्रतिज्ञा : मात्र रे४ वर्घ की उप्र मे सन्‌ १९५३ मे पूज्य स्वामीजी 
से सोनगद्‌ म ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा ली। 

परिवार : आपके ४ पुत्र एवं २ पुत्र्यौ है पुत्र - दुलीचन्द्‌, पत्नालाल, 
मोतीलाल एव प्रेमचंद। तथा पूत्रिर्यौ - व्र. ताराबेन एवं मैनाबेन। दोनों पूत्रिर्यो 
ने मात्र १८ वर्ष एवं २० वर्ष की उप्र मे ही आजीवनं ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा 
लेकर सोनगद्‌ को ही अपना स्थायी निवास जना लिया! 

विशेष : भावनगर पचकल्याणक प्रतिष्ठा मे भगवान के माता-पिता बने। 
सन्‌ १९५९ मे खैरागढ जिन मदिर निर्माण कराया एवं पूज्य गुरुदेवश्री के शुभ 
हस्ते प्रतिष्ठा मे विशेष सहयोग दिया। सन्‌ १९८८ मे २५ दिवसीय ७० यात्रिरयो 
सहित दक्षिण तीर्थयात्रा संघ निकाला एवं अनेक सामाजिक कार्या के अलावा 
अन व्यवसाय सरे निवृत्त होकर अधिकांश समय सोनगदढ मे रहकर आत्म-साधना 
भे निताते है) 
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विनम्र आदरांजली 





स्व. | तन्मय (पुरराज) गिडिया 


जन्म : स्वर्गवास : 
१-१२-१९७८ २-२- १९९३ 
{खैरागद्‌, मप्र.) (दुर्ग पंचकल्याणक) 


अल्प वय मे अनेक उत्तम संस्कारो से सुरभित, भारत के सभी 
तीर्थो की यात्रा, पर्वों मे यम-नियम में कट्रता, रात्रि भोजन त्याग, 
री.वी. देखना त्याग, देवदर्शन, स्वाध्याय, पूजन आदि छह आवश्यक 
मे हमेशा लीन, सहनशीलता, निर्लेभिता, वैरागी, सत्यवादी, दानशीलता 
से शोभायमान तेरा जीवन धन्य है। 

अल्पकाल मे तेरा आत्मा असार-संसार से मुक्त होगा (वह स्वयं 
कहता था कि मेरे अधिक से अधिक ३ भव बाकी हैं|) चिन्मय 
त्त्व मे सदा के लिए तन्मय हो जवे - एसी भावना के साथ 
यह वियोग का वैराम्यमय प्रसंग हमे भी संसार से विरक्त करके 
मोक्षपथ की प्रेरणा देता रहे - एेसी भावना है। 


हम हँ 
दादा - श्री कवरलालजी जैन दादी ~ स्व. मथुराबाई 
पिता - श्री मोतीलाल जैन माता - श्रीमती शोभादेवी जैन 
नुजा - श्रीमती ठेलानाई बहन - कु. क्षमा जैन 
जीजा - श्री शुद्धात्मप्रकाश जैन जीजी - सौ. श्रद्धा जैन 
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॥ श्री वीतरागाय नमः ॥ 


| श्री जम्बूस्वामी चरित्र ॥ 


चिदानंद चैतन्यमय, शुद्धातम को ध्याय। 
जम्बूस्वामी केवली, अन्तिम को सिरनाय।॥। 
रच कथानक जो कहो, गुरु गौतम जिनराय । 
जम्बूस्ामी चरित को, सुनो भव्य पन लाय।। 


जिनका प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी किरणों का मण्डल त्रिभुवनरूप भवन में 
फैला हआ रहै, जो नौ केबल-लब्धि आदि अनत गुणो के साथ 
आरंभ हए दिव्यदेह के धारी है, जो अजर है, अमर हैँ, अयोनि-सम्भव 
है, अदग्ध है, अक्े्य है, अव्यक्त है, निर्जन है, निरामय है, अनवद्य 
है, जो तोष गुण (राग) से रहित होकर भी सेवकजनों के लिये 
कल्पवृक्ष के समान है, जिनने साध्य की सिद्धि कर ली है, संसार-सागर 
से जो उत्तीर्ण हुए है, जिनने जीतने योग्य सभी को जीत लिया 
होने से जितजेय है, जिनके हाथ-पैर आदि अर्थात्‌ पूर्णतः सुखामृत 
मे जो बे हए रहै, जिनके वचन-किरणों से मोक्षमार्गं मुखरित हो 
षहा है, जो अटारह हजार शीत के गुणों के स्वामी होने से शैलेशीनाथ 
है, जो अक्षय गुणनिधि ह - एसे श्री वीर प्रभु को एवं समस्त 
पच परमेष्ठी भगवतं को नमस्कार करके पूर्वाचार्य के अनुसार इस 
हृण्डावसर्पिणी काल के अतिम अनुबद्ध केवली श्री जम्बूस्वामी के 
पावन चस्ति को मै कर्हुगा। 


जिनका देह कामदेव के रूप से सुशोभित है, जिनका वक्षःस्थल 
पदमा अर्थात्‌ लक्ष्मी से युक्त है, प्रफुल्तित कमल के समान जिनका 
भुख है, विशाल एवं गंभीर नेत्रो से जो शोभित है, असाधारण 
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१२ जैनघर्म की कहानिर्यौ 


प्रज्ञा के जो धनी है, सम्पूर्णं विद्याओं के जो निलय रहै, वज्जमयी 
अंग के जो धारक रहै, पुण्य की जो मूर्तिं ह, पवित्रता जिनका 
जीवन है, शाति जिनकी राह है, अहिंसा के जो पुजारी हैं, अनेकातमयी 
वाणी जिनका वचन-श्रृगार है, चक्रवर्तीं के समान आक्ञा की प्रभुता 
जिनको वर्तती है, अनेक गुणों से जो अलंकृत रहै, चार-चार देवागनाओं 
जैसी सुन्दर गुणवती कामनियों के द्वारा वाचनिक एवं शारीरिक कामोत्पादक 
चेष्टाओं की बौर पड़ने पर भी जो र्चमात्र भी चलायमान नहीं 
हुए ~ ““धन्य-धन्य वे सूर साहसी, प्रन सुमेर जिनका नहीं कपेः", 
निज शुद्धात्मा जिनका ध्येय है ओौर मोक्ष जिनका साध्य है, - 
एसे श्री जम्बुस्वामी का चस्ति कहने मे यद्यपि महा मुनीन्द्र ही समर्थ 
है तो भी आचार्य परम्परा के उष्दश से अये हुए इस महान चरित्र 
को मेरे जैसे क्षुद्र प्राणी भी स्च रहे रहै, इसका मूल कारण है 
कि मेरा मन बारबार इसके लिये प्रेरित कर॒ रहा रहै। यह साहस 
तो एेसा है, जैसे मदोन्मत्त हाथियीं के द्वारा संचलित मार्ग मे भय 
के भंडार हिरण भी चले जाते हैँ तथा जिनके आगे अजेय योद्धा 
चल रहे हों, उनके साथ साधारण योद्धा भी प्रवेश कर जाते है। 
इसीप्रकार सूर्यं को दीपक दिखाने जसा मेरा यह साहस है । 

विशिष्ट पुरुषों के चितवन से मन तत्काल वैराग्य की प्रेरणा 
पाता है ओौर सातिशय पुण्य का संचय करता है। आचार्या ने कहा 
भी रहै कि मन की शोभा वैरागी रस से है, बुद्धि की शोभा हितार्थ 
के अवधारण पे है, म्रस्तक की शोभा नव देवों को नमस्कार करने 
मे है, नेत्रो की शोभा शात-प्रशांत वीतरागरस इरती मुखमुद्रा के निहारने 
मे है, कान की शोभा वीतरागमयी गुणों के श्रवण करने मे है, 
घ्राण की शोभा आत्मिक सुख-शांतिदायक स्वास-प्रस्वास के लेने में 
है, जिह्वा की पवित्रता आत्मा-परमात्मा के गुणस्तवन मे है, हदय 
की शोभा अनुकूल-प्रतिकूल प्रसंगो मे हित का मार्ग चुने मे है, 
भुजाओं की शोभा शांतरस गर्भित वीररस मे है, हस्तयुगल की शोभा 
पात्रदान देने मे, जगत के जीवों को अभयदान देने मे ओर बीतरागता 
के पोषक वचनो को लिखने आदि मे है, उदर की गंभीरता आत्महितकारक 
गुणों को संगृहीत करे मे है, पीठ की शोभा प्रतिकूलता के समूह 
मे भी धर्म के मार्ग मे सुमेरुसमान दद्‌ - अचल रहने मे है। 
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जीवों की यह जडमय देह रोगों से ग्रसित है, समस्त अशुचिता 
की खान है, कागज की आपड़ी के समान क्षण मे उड जानेवाली 
होने से अनित्य है ओर प्रतिसमय मृत्यु के सन्मुख अग्रसर है, परन्तु 
महापुरुषों का ज्ञानानदमयी विग्रह (देह) होने से शाश्वत एवं अक्षय 
है, समस्त ॒पवित्रताओं से निर्मित है, चैतन्यमयी गुणों का निकेतन 
है, उसकी उपासना जो भव्योत्तम करते है, बे अल्पकाल मे गुणनिधान 
अशरीरी सिद्धत्वपने को प्राप्त होते ईै। 


पचम परम पारिणामिक भाव को भजक, पंचपरमेष्ठी का स्मरण 
करके, पचेद्धियों पर विजय प्राप्त करके, पंच पशवर्तन का अभाव 
करके, पंचमगति को प्राप्न श्री जम्बूस्वामी का यह उत्तम चस्ति है। 
इस उत्तम कथा के सुनने से या पढने से मनुष्यों को जो सुख 
उत्पन्न होता है, वही बुद्धिमान मनुष्यों का स्वार्थं - आत्मप्रयोजन 
है तथा यही सातिशय पुण्य उपार्जन का कारण है। श्री वर्धमान 
जिनेन्द्र की दिव्यघ्वनि मे आया हुआ, श्री इन्द्रभूति गौतम गणधर 
के द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा सुधर्माचार्य आदि आचार्य परम्परा 
से चला आया यह चरित्र है। इसे ही आगम के आधार से पांडे 
श्री राजमलजी ने संस्कृत पद्य मे रचा, उसका हिन्दी अनुवाद त्र. 
शीतलप्रसादजी कृत है, उसरी के आधार से प्रस्तुत चरित्र सचा जा 
रहा है। 

(अपने कथानायक श्री जम्बूस्वामी का भूतकाल यहीं से प्रारभ 
होता है। इसे णते ही हम यह महसूस करेगे कि ध्मत्ाओं के 
साथ धर्म की शीतल चछया मे पनपने वाला पुण्य भी अपनी छटा 
बिखेरता ही रहता है, क्योकि पुण्य ओर पवित्रता का अपूर्वं संगम 
स्थान ध्मत्पा ही हआ करते है। जिस प्रकार युद्धक्षत्र में लक्ष्मण 
को शक्ति लग जाने से के निस्वेत हो गये थे, उस समय विशल्या 
के प्रवेश हीते ही मूर्छा आदि सकटों ने अस्ताचल की राह ग्रहण 
कर ली थी। उसरी प्रकार भावी ध्मत्मओं के अव्तरित होने के 
पहले ही पराप एवं दुःखदाय भी अस्ताच्ल की ओर गमन करने 
लग जाते है। चलिये, हम उस नगरी एवं नगरवापिर्यो के पुण्य 
की छटा का अक्लोकन करे।) 


४ जैनधर्म की कहानिर्यौ 


भरतक्षेत्र का मगध्देज 


जिस भरतक्षेत्र का हम अवलोकन कंरने जा रहे है, उसमे 
एक मगध नाम का प्रसिद्ध देश है। उस देश की प्रजा भोग-सेपदाओं 
से सदा प्रसन्न हो नित्य उत्सव किया करती रहती है। वर्हौ मेघो 
की सदा प्रसन्नता रहती है अर्थात्‌ योग्य समय पर यथायोम्य वर्षा 
हुआ करती है। न अतिवृष्टि होती है ओौर न अनावृष्टि तथा अनीति 
के प्रचार से भी वह देश शून्य है। राजां द्वारा प्रजा भी कर 
से मुक्त होने के कारण बाधारहित है। व्हा सदा सुकाल वर्तता 
है। वर्ह के खेत एवं वृक्ष सदा धान्य एवं फलों को प्रदान करते 
रहते है । 

जैसे ~ गुणवान ज्ञानीजन भन्यों के हृदय को आनंददायिनी बीतरागता 
की सौरभ सदा देते रहते है, वैसे ही मानो व्हा के वृक्ष फलों 
से लदे हुए नभ्रीभूत हो जगतजनों की क्षुधा शमन करने के लिए 
पररणा करते रहते है, तथा पुष्प भी मंद-मंद सुगंध महकाते रहते 
है, पथिकगण भी मनमोहक वक्षो की शीतल छाया का आनद लाभ 
प्राप्त करते हैँ। वर्हौ के करूप ओर सरोवर जल से भरे हए होने 
से मनुष्यों के आताप को हरते रहते है। निर्मल एवं शीतल जल 
से भरपूर वापिका मनुष्यों को उनकी तृषा ब्ुञ्ञाने के लिये आद्धान 
करती रहँ तथा उनके तों पर स्थित वृक्ष अपनी छाया से सूर्यकृत 
शताप को हरते हैँ। 

उस देश की नदिर्यौ अपनी कलरवब ध्वनि से युक्त जलराशि 
से परिपूर्ण अपनी टेदी-मेदी गति से दूर तक बह रहीं है, जिससे 
मनुष्य एवं पशु-पक्षी अपनी प्यास की तुषि का लाभ उठते है। 
्ीलों के त्टो पर हंस कमल की दंडी के साथ कल्लोल कर 
रहे है। वनों मे बड़े-बड़े मल्ल हाथी विचर रहे हैँ। वहौ बड़े-बड़े 
स्कधधारी दृढ़ वृषभ, जिनके सी्गो मे कर्दम लगा हआ है, वे थल-कमलों 
को देखकर पृथ्वी को खोदते रहते है। उस देश मे स्वर्गपुरी समान 
नगर रहै, कुरुक्षेत्र समान चौड़ी सङके है, स्वर्ग-विमान समान, सुन्दर 
घर रहै, देवों समान प्रजा सुखपूर्वक वास करती हुई शोभायमान हो 
रही है। 


श्री जम्बूस्वामी चररि १५ 


उस देश मे कहीं भी आक्ञा-भग एवं आतंक-उपद्रव का लेश 
भी नहीं है। र्दा, यदि कहीं भग दीखने मे आता है तो जल 
तरणो म ही दीखता है। प्रजा मदशून्य है, यदि कहीं मद है तो 
हाथियों मे है। प्रजा भवभीरु, सरल ओर निश्छल होने से दंड कही 
नजर ही नहीं आता। हौ! यदि दंड कहीं दृष्टिगतं होता है तो 
राजा के छत्र में। सरोवें मे तो जल का समूह है, लेकिन कोई 
नगर जलमग्र नहीं होता। गाये आदि भी योग्य समय पर संतान 
जन्म कर मनुष्यो को दृध देकर तृप्त करती है। मगधदेश की नारिर्यौ 
स्वभाव से सरल एवं सुन्दर रहँ ओर पुरुष भी स्वभाव से चतुर 
है। देव-शाख्र-गुरु की पूजा आदि तथा पात्रदान आदि मे अति प्रीतिवंत 
है। ब्रह्मचर्य पालने में, त्रत-उपवास आदि करने मे शक्तिशाली एव 
रुचिवंत हैँ। इत्यादि अनेक प्रकार की विशेषताओं से युक्त है। इससे 
यह विदित होता है कि श्रावको मे श्रावकोचित षटकर्म एवं धर्म 
के प्रचार-प्रसार का कार्य अनादि से चला आ रहा है। 


धर्मनगरी राजगुही 


इसी ममध्य देश के एक भाग मे राजगृही नगरी शोभायमान है। 
जहौ के प्रासादं पर तपाये हुए सुवर्णं के समान कलश चमकते 
है ओर राजसुभर इन्द्रो के समान शोभते है । नगरवासियों को कलशाँ 
की चमक मे एसी श्राति हो जाया करती है कि मानो आकाश 
मे चन्द्रमा चमक रहे हो। वर्हौ शिखरबदी गगनचुम्बी जिनालय एवं 
उन पर लहराती हुई पताकाये मानो जगतजन को धर्म-उपासना के 
लिये आह्वान कर रही है। क्हौ के पहल ओर उनकी खिडकियों 
एवं इरोखों मे से बाहर की छटा को निर्खने वाली मिलाय रएेसी 
शोभित हो रही रहै, जैसे सरोवर कमलो से शोभता है। जिसप्रकार 
जिनेन्द्र भगवान के तेज के सामने करोड़ों सूर्य भी शरमा जाते है, 
उसीप्रकार, स्वर्गलोक की देविर्यौ भी राजगृही की नारियों की सुन्दरता 
के सामने शरमा जातीं है । इत्यादि अनेक उपमायुक्त वह नगर है। 


१६ जैनधर्म की कहानिर्यौँ 
धर्मपरायण महाराज श्रेणिक 


वर्तमान तीर्थनायक श्री देवाध्दिव वीर प्रभु के चरण-कमलों से 
पवित्र यह राजगृही नगरी हैँ, जिसमे भावी तीर्थकर श्री श्रेणिक महाराज 
अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं धार्मिक भावनाओं से युक्त राज्य करते है। 
जिनके चरणों में अनेक भूपाल नतमस्तक होते हैँ तथा जिनका पौद्गलिक 
देह अनेक शुभ लक्षणों से युक्त है, जिसका वर्णन करना कठिन 
होने पर भी सामुद्रिक शाखक्ञान के माध्यम से कुछ लक्षण के 
जाते है| श्रेणिक राजा रूप, लावण्य एवं सौन्दर्य सम्पन्न रहै। उनका 
मुख कमल-समान है ओर वाणी सी मधुर एवं सारगर्भित है मानो 
सरस्वती ही हो, भ्रमर समान नेत्र जिनमुद्रा से अलंकृत है अर्थात्‌ 
उनके नेत्र जिनदेव को ही मुख्यरूप से अपना विषय बनाते हैँ। 
जो स्वयं गुरु नही, परन्तु गुरु समान जगतजनों को सच्चे शास्त्रों 
के अवलोकन का पाठ सिखाते हैं। जैसे ओस की बंद कमलपत्र 
के संपर्क से मोती का रूप धारण कर लेती रहै, वैसे ही राजा 
के कंठहार के मोती चन्द्रमा की चमक से भी अधिक शोभा को 
धारण कर रहे है। उससे सा प्रतीत हो रहा है मानो राजा का 
चौड़ा एवं विशाल वक्षस्थल चंदन से सुरभित सुमेरू पर्वत के तट 
के समान है तथा उस्र पर चंद्रमा की ्चौदनी ही छायी हई है। 


मेरू-सम मुकुट से शोभायमान जिनका मस्तक है, नीलपर्वत के 
समान जिनके केश है तथा नाभि ने भी नदी के आवर्तं समान 
जर्हय गंभीरता धारण की है, कमल मंडल स्वर्णमय करिबेधों से वेष्टित 
है ओर दोनो जघार्ठ् स्थिर गोल एवं सुगंधित हैँ, उनके चैर रक्तामरयुक्त 
कोमल रहै, जो जलकमल की शोभा को धारण किये हुए हैँ। राज्यसंपदा 
उनके सहवास से गौरवान्वित है ओर रूपसंपदा चंद्रमूर्तिं समान आनंददायिनी 
है, उनका शस्त्रज्ञान भी शाश्वत अतीद्धिय आनंद प्रदाता है, क्योकि 
बुद्धि की प्रवीणता आगम ज्ञान से ही शोभा क्रौं पाती रहै। जो 
आगमरूपी वाचक से वाच्य को ग्रहण करे वही शब्द, अर्थं एवं 
पदौ के मर्म का वेत्ता होता है, तथा विनयवान एवं जितेन्दियता 
भी राजा मे अपना स्थान जमाये हुए है महाराज विद्या एवं कीर्ति 
के अनुरागी तो है ही, परतु लौकिक वादित्र-रसिक भी ह| वे लक्ष्मी 
समृद्ध तो रहै ही तथा विद्वानों द्वारा मान्य अर्थात्‌ विद्रान भी उनकी 
आन्ञा को शिरोधार्य करते हे। 


श्री जम्बूस्वामी चरित्र १.७ 


श्रेणिक नृप प्रतापशाली होने से अभथिसम मानकषाय से दग्ध अभिमानी 
शत्रु भी उनके सामने आते ही हिम समान ठंडे हो जाते हैँ ओौर 
प्रवाहशाली होने से बड़े-बड़े नुप भी कमल की सौरभ को चूसने 
वाले भौरो के समान इनके निकट आ नतमस्तक हो न्याय-नीति 
एवं धर्म का रसपान करते हैँ। 


(आह्ये/ अब हम इसी त्रप के मिथ्याबुद्धि युक्त भूतकाल का 
भी सक्षिप् अवलोकन कर लें। आगम एवं लोक में सर्वत्र यह प्रसिद्ध 
है कि “अज्ञान समान कोई ओर अनर्थकारी नही" जिस अभिप्राय 
अथर्‌ मान्यता की विपरीतता ने निगोद त्क की सैर अनंतो बार 
कराई है, उसी का एक नमूना प्रत्यक्ष भी देख लें। जिसमे अपने 
बौद्ध गुरुओ की चेलना द्वारा की गई परीक्षा को अपमान समज्ञकर 
श्रेणिक ने अपने क्रोध का उपचार श्री कीतरागी मुनिराज पर उपसर्ग 
करके किया था। 


कह प्रसग इसप्रकार था कि अनेक नगर, पर्वत, वनादि मे विहार 
करते हूए श्री यशोधर सुनिराज राजगृही नगरी के पर्वत पर पधरे। 
वे कहौ ध्यानमग्र थे कि उसी समय राजा श्रेणिक भी वन की 
छटा देखने के लिए घूमते-घूमते वरौ पर्हुये। उन्हें देखकर श्रेणिक 
को अपने गुरुओं के अपमान का बदला लेने का भाव हो गया 
राजा ने वहीं कहीं मरे हुए सर्प को मुनिराज के ऊपर डाल दिया, 
जिससे अगणित चीरी आदि हो जने से उनके काटने की पीड़ा 
को वीतरागी सत ने साम्यभाव से सहनकर उस पर जय प्राप्त की। 


उससमय श्रेणिक ने तीव्र मिथ्यात्व एवं अज्ञानता के कारण सातवे 
नरक की आयु का बंध किया था। उसी बुद्धिमान श्रेणिक ने बाद 
मे काललन्धि ओर सम्यक्‌ पुरुषार्थं द्वारा विशुद्ध भाव को धारण 
कर श्री वर्धमान प्रभु के समवशरण मे सम्यक्‌ पुरुषार्थं द्वारा विशुद्ध 
भाव को धारण कर क्षायिक सम्यम्दर्शन को प्राप् किया! बही राजा 
श्रणिक का जीवे शीघ्र ही कर्मवन को दग्ध कर भानी उत्सर्पिणी 
काल मे श्री महापद्म नाम के प्रथम तीर्थकर होगि। 

इन्हीं राजा श्रेणिक की एक चेलना नामक रानी भी है, जो 
जैनधर्म परायण, पतित्रता, त्रत, शील एवं सम्यग्दर्शन आदि गुणों ङे 
सम्पन्न भी है। यद्यपि श्रेणिक राजा के अंतम्पुर मे अनेक रानि 
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है, परन्तु रानी चलना सत्यधर्म की उपासक होने से राजा के प्रेम 
की सर्वश्रेष्ठ पात्र है। वह रूप, लावण्य, यौवन आदि से युक्त होने 
से कल्पवृक्ष समान शेभती है। सदा जिनधम की आराधना से स्वयं 
तो आनंदामृत का रसपान करती ही है, परन्तु अपने पति बौद्धधर्म 
श्रेणिक राजा को भी जिसने जिन-धर्म के सन्मुख किया है, 


विपुलाचल पर वीर प्रभो! 


भव्य जीवों के सदेह निवारक श्री १०८ पूज्य सन्मति (महावीर) 
मुनिसज अनेक वन-उपवन एवं पर्वतो पर विहार करते हुए राजगृही 
नगर के विपुलाचल पर्वत पर आ विराजमान हूए। प्रचुर आत्मिक 
स्वस्वेदन की उग्रता मे वैशाख शुक्ला दशमी के शुभ दिन उन्दै 
केवलज्ञान लक्ष्मी उदित हुई, जिसके शुभ चिह्न स्वर्गपुरी, मध्यलोक 
आदि मै दृर्‌-द्‌र्‌ तक उदित हो गये अर्थात्‌ स्वर्गवासी देवों के विमानं 
मे क्षुभित समुद्र के शब्दों के समान घंटनाद होने लगा; ज्योतिषी 
देवो के विमानो मे सिंहनाद गुंजायमान होने लगा, जिससे एेरावत 
हाथी का मद भी गलित हो गया; व्यंतर देवों के निवास स्थानीं 
मे मेघो की गर्जना को भी दना देनेवाले दुंदुभि बाजों के शब्द 
होने लगे ओर धरणे्द्रों व॒ भवनवासी देवों के भवनों मे मदुर ध्वनिमय 
शंखं की महान ध्वनिर्यो होने लगीं । 

चतुर्निकाय देर्वो ने जब ये ध्वनिर्यो सुनी, तब उनने अपने अवधिज्ञान 
से यह जान लिया कि पूज्य श्री सन्मति मुनिराज को केवलज्ञान 
सूर्य उदित हुजा है, इसीकारण हम लोगों के आसन कंपायमान हो 
सहे है) तभी देवों ने अपने-अपने सिंहासन से उठकर सात कदम 
आगे जाकर केवलज्ञानी वीर प्रभु को नमस्कार किया। वे जब वातावरण 
की ओर नज दौड़ते हैँ तो उन्हं चारो ओर की छटा कोई अदभुत 
एव निराली ही दिखाई देती है । 

मनवांक्ित सिद्धि के दाता कल्पवृक्ष सम ॒वीरप्रभु को लख कल्पवृश्च 
भी दोलायमान होने लगे। उनसे निर्गत पर्श्पो की वर्षा भी केवलज्ञानी 
एरु को पूजने लगी। मेषराज मानो स्क्च्छ गगन से पराजित हो 
क्रदं चिप गये, जिससे सर्व दिश्षार्ये उपनी निर्मलता को निखेरते 
स्म! पृथ्वीराज भी कंटक एवं धूल रहित हौ गये] बायुमंडल भी 
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मद, सुगंध, शीतल एवं मनभावनी बहारे चलने लगा। केवलज्ञान 
रूपी पूर्ण ॒चन्द्रमा को पाकर तीन जगत रूपी समुद्र भी आनंद तरगों 
से पुलकित हो गया । 

तभी केवली भगवान के दर्शन-पूजन के लिए सौधर्म इन्द्र पैरावत 
हाशी पर आरूढ हो एवं अन्य सभी इन्द्र ओर देवगण अपनी-अपनी 
योग्य स्वारियो पर अरूढ हो आकाश मार्गं से गमन करते हए 
शीघ्र ही प्रभु के निकर पर्हुचे, सौधर्म इन्द्र की आज्ञा से कुबेर 
ने शीघ्र भव्य एवं जगत को आश्चर्यचकित कर देने वाले एवं इस 
भूतल से पचि हजार धनुष ऊचे समवशरण की रचना की। इन्द्र 
आदि सभी प्रभु के दर्शन करते हुए प्रभु की जय-जयकार करने 
लगे, वीर प्रभो की जय हो! महाबीर प्रभो की जय हो! इसके 
बाद सभी अपने-अपने योग्य कोठो मं बैठ गये। 


सौधर्म इन्द्र का मन-चकोर प्रभु के आन्तरिक वैभव - अनंत 
केवलज्ञान, अनंत केवलदर्शन, अनंत अतीन्द्रिय सुख, अनंत वीर्य, अनंत 
प्रभुता, अनंतः विभुता, अनंत आनद, अनंत स्वच्छता, अनंत प्रकाश, 
अनंत ईश्वरता आदि को अनुमान ज्ञानं से तथा बाह्य मे अदभुत 
पुण्य के भंडार शरीर को देख-देखकर मन ही मन आनंदित हो 
र्हा है। अहो ! यह कैसी अद्भुत रचना - मानो इसे दैवी शित्पियों 
ने बड़ी ही भक्ति से अलौकिक रचा। जब प्रभु ही अलौकिक है, 
तब उनका समवशरण भी अलौकिक ही होना चाहिए; जिसमे अतरिक्ष 
मरे विराजमान प्रभो! नभमडल मे चन्द्र के समान शोभ रहे है, उनका 
यैतन्यविम्ब तो शरीर से भिन्न निराला ही है, परन्तु उनका देह भी 
समक्शरण विभूति से अत्यन्त भिन्न निराला का निराला ही रहता 


है। 


एेरावत हाथी 


[सौधर्म इनदर जसि लाथी पर आरूढ होकर आते है उद्की 
क्या विशेषता है, उसका भी थोड़ा-सा ज्ञान कर ले] 

सौम इन्द्र जिस हाथी पर चटढकरे आते ड, वह देवलोकं पे 
ही रहनेवाले अभियोग जाति का देव है, जो सौधर्म इन्द्र की अङ्घा 
से अपनी विक्रियः द्वारा ही अति मनोहरे हाथी का रूप धारण करके 
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आता है} उसके बत्तीस मुख होते है, एक-एक मुख मै आठ-आठ 
दौति होते है, एक-एक रदौतं पर एक-एक कमलिनी के आश्रय बत्तीस - बत्तीस 
कमल के फूल होते है। एक-एक कमल के वत्तीस-वत्तीस पत्ते होते 
है, उन प्रत्येक पत्तों पर बत्तीस-बत्तीस देवांगनर्ण नृत्य करती है, यह 
दृश्य अदभुत होता है - एेसा दैरावत हाथी होता है, जिसपर आरूढ 
सौधर्म इन्द्र होता है, उसके आगे किन्नर देविर्यौ मनोहर कंठ से 
श्री जिनेन्द्रदेव का जयगान करती रै, बत्तीस व्यंतरेन्द्र चमर ढोरते 
रहते है, सिर पर मनोहर छत्र है, मनोहर शोभा धारण करनेवाली 
अप्सरा साथ मे चल रही है। 

देव-देवि्यो द्वारा आकाश नील-रक्त आदि रगो से रगण-बिरगा रूप 
धारण कयि हए है। देवों का समूह त्रिलोकीनाथ की पूजन-सामग्री 
लिये हए प्रभुभक्ति की भावना संजोये हुए आकाशमार्ग से गमन करता 
हुआ आ रहा था, व्ह रसा मालूम पड़ता है किं मानो देवों के 
समूह रूपी समुद्र मे अनेक तरणे उठ रही हैँ । 


जिनेन्द्र का समवशणरण 


अर्हत भगवान के उपदेश देने की सभा का नाम समवशगण 
है, जर्दौ बैठकर तिर्य॑च, मनुष्य ओर देव - पुरुष ब स्तर्यो सभी 
उनकी अमृतवाणी श्रवण कर अपने कर्णं तो त्ष् करते ही है, परतु 
निजस्वरूप की आराधना करके मोक्ष की तैयारी भी करते है। इसकी 
रचना विशेष प्रकार से देव लोग करते है। इसकी प्रथम सात भूमियों 
मै बड़ी आकर्षक र्चनार्पै, नारयशालार्ठै, पुष्प वारिकार्प, वापिकार्ये, 
चैत्यवृक्ष आदि होते है। भिध्यादरष्टि अभिन्यजन अधिकतर इसी के देखने 
मे उल्ल जते है! सच्चा श्रद्धालु ही अष्टभूमि मे प्रवेश कर साक्षात्‌ 
भगवान के दर्शनों से तथा अमृतव्चनों से अपने नेत्र, कान व जीवन 
सफल करते है। 

नाप की सार्थकता - इसमे समस्त सुर ओर असुर आकर 
दिव्यध्वनि कै अवसर की प्रतीक्षा करते हूए बैठते है, इसलिए गणधरौद 
देवों ने इसका *समवशरणः - टेसा सार्थक नाम कहा है। 

समवजरण र्मे अन्य श्रुत-केव्ली आदि के उप्देश देने का 
स्थान - भवनभूमि नाम की सखपम भूमि मे स्तूपो से अगे एक 
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पताका लगी हुई है, उसके आगे १००० खम्भ पर खड़ा हुआ 
` महोदय" नाम का मण्डप है, जिसमे मूर्तिमान श्रुतदेवता विद्यमान रहते 
है। उस श्रुतदेवता को दाहिने भाग मे करके बहश्रुत के धारक अनेक 
धीर-वीर मुनियो से धिरे श्रुतकेवली कल्याणकारी श्रुत का व्याख्यान 
करते रहैँ। महोदय मण्डप से आधे विस्तारबाले चार परिवार मंडप 
ओौर है, जिनमे कथा कहने वाले पुरुष आक्षेपणी आदि कथार्ण् कहते 
रहते है। इन मंड्पों के समीय में नाना प्रकार के फुटकर स्थान 
भी नने रहते दहै, जिनमे बैठकर केवलज्ञान आदि महा ऋद्धिओं के 
धारक ऋषि इच्छुक जनों के लिए उनको इष्ट वस्तुओं के स्वरूप 
का निरूपण करते है। 

पमिथ्यादुष्टि अभव्यजन श्रीमण्डप के भीतर नहीं जाते ~ समवशरण 
के बारह कोटो मरे मिथ्यादृष्टि अभन्य ओर असंज्ञी जीव कदापि नहीं 
होते तथा अनध्यवसाय से युक्त, स्देह से संयुक्त ओर विविध प्रकार 
की विपरीतताओं से सहिते जीव भी नहीं होते हैँ। यही बात हरिवंशपुराण 
मे भी कही गईं है कि समभूमि मे अनेक स्तुप है। उनमे सर्वार्थसिद्धि 
नाम के अनेकों स्तृप रहैँ। उनके अगे दैदीप्यमान शिखरो से युक्त 
भन्यकरूट नाम के स्तृप होते है, जिन्हे अभव्य जीव नहीं देख पाते 
है । 

समवशरण क्रा माहात्म्य - एक-एक समवशरण मे पल्य के 
असंख्यात भाग प्रमाण विविध प्रकार के जीव जिन्देव की वंदना 
मे प्रवृत्त होते हुए स्थित रहते है। यद्यपि कोटो के क्षेत्रे से जीवों 
का क्षेत्रफल असंख्यातगुणा है, तथापि जिनदेव के माहात्म्य से वे 
सब जीव एक-दूसरे से अस्पृष्ट रहते है, ओर जिनेन्द्रदेव के माहात्म्य 
से बालक प्रभुति जीव प्रवेश करने अथवा निकलने मे अन्तर्मुहूर्त 
काल के भीतर संख्यात योजन चले जाते है, इसके अतिरिक्तं किसी 
भी जीव को कभी भी कोई प्रकार की बाधादि नहीं आती अर्थात्‌ 
आतंक, रोग, शोक, मरण, उत्पत्ति, बैर, कामबाधा तथा क्षुधा, तृषा 
आदि नहीं होने से चारों प्रकार का दान प्राप्त होता है। वे. इसप्रकार 
है - प्रभु की दिव्यदेशना से ज्ञानदान तो मिलता ही है, र्हा किसी 
को रोग नहीं होता इसलिए ओौषधदान हो गया, क्षुधा-तुषा नहीं 
लगने से आहारदान हो गया ओर किसी भी प्रकार का भय न 
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होने से अभयदान हो गया। इस तरह चारो दान वर्ह प्राप्त होते 


है। 

(सौधर्म इन्र की आज्ञा से कुबेर विक्रिया के द्वारा सम्पूर्णं तीर्थकरों 
के समवशरण को बिचित्र रूप से र्चते है र्ट उसका भी थोड़ा 
अवलोकन कर लेना उचित है।। 


समवशरण की रचना 


समवशरण के स्वरूप वर्णन मे ३९ अधिकार होते हैँ - १. 
सामान्यभूमि, २. सोपान, ३. विन्यास, ४. वीथी, ५. धूलि साल 
(प्रथम कोट), ६. चैत्य-प्रासाद-भूमिर्यौ, ७. दृत्यशाला, ८. मानस्तम्भ, 
९. वेदी, १०. खातिका-भूमि, ११. द्वितीय वेदी, १२. लताभूमि, 
१३. साल (द्वितीय कोट), १४. उपवनभूमि, १५. नत्यशाला, १६. 
तुतीय बेदी, १७. ध्वज-भूमि, १८. साल (तृतीय कोट), १९. कल्पभूमि, 
२०. नृत्यशालः, २१. चतुर्थं वेदी, ररे. भवन भूमि, २३. स्तूप, 
२४. साल (चतुर्थ कोट), २५. श्रीपण्डप, २६. बारह सभाओं की 
ग्चना, २७. पचम वेदी, २८. प्रथम पीठ, २९. द्वितीय पीठ, ३०. 
तुतीय पीठ ओर ३१. गध्कुटी - ये पृथक्‌-पृथक्‌ इकतीस अधिकार 
होते हैँ। 

समवशरण की -स्ामान्यभूषि गोल होती है। उसकी चारो दिशाओं 
मे देव, मनुष्य ओर तिर्य्॑चो को चद़ने के लिए आकाश में बीस-बीस 
हजार स्वर्णमयी 'सीदियाँ (सोपान) होती हैँ) इसमे चार कोट, र्पौच 
वेदिर्यौ, इनके नीच आठ भूमिर्यौ ओर सर्वत्र प्रत्येक के अन्तर भाग 
मे तीन पीठ होते है, यह उसका विन्यास (कोटो आदि का सामान्य 
निर्देश) है। प्रत्येक दिशा के सोपानं से लेकर अष्टमभूमि के भीतर 
गंधकुटी की प्रथम पीठ तक एक-एक "वीथी (सड़क) होती है। 
वीथियों के दोनों पाश्वभागों मे वीधियों जितनी ही लम्बी दो बेदिर्यौ 
होती है। आढ भूमियों के मूल मे वञ्रमय कपाटों से सुशोभित 
ओर देवो, मनुष्यो एवं तिर्यचों के संचार से युक्त बहुत से तोरणद्रार 
होते है। सर्वप्रथम “धूलिसाल नामक प्रथम कोर है। इसकी चा 
दिशाओं मे चार तोरणद्धार (गोपुर) हैँ। प्रत्येक गोपुर द्वार) के बाहर 
मंगलद्रव्य, नवनिधि व धूप पुतलिर्यौ स्थित है। प्रत्येक द्वार के अन्दर 
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दोनों पा्वभागों मे एक-एक नास्यशाला रहै। ज्योतिषी देव इन द्वारो 
की रक्षा करते रहैँ। धूलिसाल कोर के भीतर चैत्य-प्रासाद-भूमियां 
है! जरह पौच-र्पोच प्रासादं के अन्तसयल से एक-एक चैत्यालय स्थित्त 
है। इस भूमि के भीतर पूर्वोक्त चार वीधिययों के पाश्बभाग मे -नृत्यशालार्ण 
है, जिनमे ३२ रगभूमि्य हैँ। प्रत्येक रगभूमि मे ३२ भवनवासी कन्यय 
नृत्य करती है । 

प्रथम (चैत्य-प्रासाद) भूमि के बहुमध्य भाग मेँ चारों वीथियो 
के बीयोबीच गोल “मानस्तम्भ भूमि है। इस प्रथम चैत्य-प्रासाद-भूमि 
से आगे प्रथम वेदी है, जिसका सम्पूर्ण कथन धूलिसाल कोट के 
समान जानना। इस वेदी से अगे दूसरी --ख्छतिका भूमि है, जिसमे 
जल से पूर्ण खतिकार्णै हैँ! इससे अगे पूर्व वेदि सदृश ही “द्वितीय 
वेदी है। इसके अगे तीसरी ^ष्लताभूमि है, जो अनेक त्रीड़ा-पर्वतो 
व वापिकाओं आदि से शोभित है। 


इसके अगे 'दूसरा कोट (साल) है, जिसका वर्णन धूलिसालवत्‌ 
है, परन्तु यह यक्षदेवों से रक्षित है। इसके आगे चौथी ““उपवन 
नाम की चौथी भूमि है, जो अनेक प्रकार के वर्नो, वापिकाओं 
चैत्य वक्षो से शोभित रहै। सभी वनों के आश्रित सभी बीथियों 
के दोनों पार्वभागों मे दो, दो (कुल १६) “नत्यशालार्ेँ होती है। 
आदि वाली (९१९ से लेकर ८ तक की) आढ नारयशालाओं मे 
भवनवासी देव कन्यार्ठैे ओर उससे अगि (९ से लेकर १६ तक) 
की आठ नाट्यशाला मे कल्पवासी देवकन्यार्पै नृत्य करती है। 
इसके अणे पूर्वं सदृश ही “तीसरी वेदी है जो यक्षदेवों से रक्षित 
है। इसके आगे र्पौचवीं "ध्वजभूमि ठै, जिसकी प्रत्येक दिशा में 
सिंह, गज आदि दस चिद्व से चिद्धित ध्वजार्ण है। प्रत्येक चिह्न 
वाली १०८ ध्वजा है ओर प्रत्येक ध्वजा अन्य १०८ सुद्र ध्वजाओं 
से युक्त है कुल ध्वजा = (१० > १०८ > ४) + (१० > 
१०८ > ४ >+ १०८} = ४७०८८० है| 

इसके आगे “तृतीय कोट (साल) रहै, जिसका समस्त वर्णन 
धूलिसाल कोट के समान है। इसके अगे छटवीं “कल्पभूमि है, 
जो दस प्रकार के कल्पवृक्षो से तथा अनेक वापिकाओं, प्रासादो, 
सिद्धार्थ वृक्षों (चैत्य वर्षो) से शोधित है। कल्पभूमि के दोनों पाश्वभागों 
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मे प्रत्येक वीथी के आश्रित चार-चार (कुल १६) “नृत्यशालापएं है। 
य्ह ज्योतिषी देव कन्यार्ट्ँ न॒त्य करती रहैँ। इसके आगे "चौथी वेदी 
है, जो भवनवासी देवों द्वारा रक्षित है। इसके आगे सातवीं `-भवनभूमि 
है, जिनमे ध्वजा-पताकायुक्त अनेक भवन हैँ । इस भवनभूमि के पाश्वभागों 
मे प्रत्येक वीथी के मध्य मे जिनप्रतिमाओं युक्त नौ-नौ `-स्तूप (कुल 
७२ स्तूप) है) इसके अभे चतुर्थं कोट (साल) है, जो कल्पवासी 
देवौ द्रास रक्षित है। 

इसके आगे अन्तिम अटवीं “श्रीमण्डप भूमि है। इसमे कुल 
१६ सोलह दीवालों के मध्य रध्वारह कोठे (सभा) हँ। इस कोटं 
के भीतर पूर्वादि प्रदक्षिण-क्रम से पृथक्‌-पृथक्‌ बारह गण बैठते है। 
उन बारह कोठो मे से प्रथम कोठे मे अक्षीणमहानसिक क्रद्धि तथा 
सर्धिरास्रव, क्षीरास्रव एवं अमृताखररूप रस-क्रद्धिर्यो के धारक पूज्य गणधर 
देव प्रमुख एवं अन्य मुनिराज बैठा करते है। 

स्फरिकमणिमयी दीवालों से व्यवहित दूसरे कोठे मे कल्पवासिनी 
देविर्यौ एवं तीसरे कोटे मेँ अतिशय विनप्र पूज्य आर्यका ओर श्राविका 
बैटती है। चतुर्थं कोठे मे परमभक्ति से संयुक्त ज्योतिषी देवों की 
देविय ओर र्पौच्व कोठे मे व्यन्तर देनो की विनीत देविर्यो बैठती 
है। छठे कोठे मे जिनेन्द्रदेव के अर्चन मे कुशल भवनवासिनी देविर्यौ 
ओर सातवे कोठे मे दस प्रकार के जिनभक्त भवनवासी देव बैटते 
है! आठवें कोठे मे किन्नरादिक आठ प्रकार के व्यन्तरदेव ओौरः नवमे 
कोठे मे जिनिन््रदेव मे मन को निर्विष्ट करनेवाले चन्द्र-सूर्यादिक ज्योतिषीदेव 
बैठते है। दसवें कोठे मेँ सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युतस्व्गं पर्यन्त 
के देव एवं उनके इन्द्र तथा ग्यारह कोठे मे चक्रवर्ती, मण्डलिक 
रजा एवं अन्य मनुष्य बैठते है ओर बारहवे कोठे मे हाथी, सिंह, 
व्याघ्र ओौर हिरणादिक तिर्य जीव बैठते हैँ। इनमे परस्पर जाति-विरोधी 
जीव पूर्वं वैर को छोड़कर शत्रु भी उत्तम मित्रभाव से संयुक्त होते 
है। 

हनके अनन्तर निर्मल स्फटिक पाषाणो से विरचित ओर अपने-अपने 
चतुर्थं कोट के सदुश विस्तारादि सहित ““पांचर्वी वेदी होती है। 

इसके आगे वैदुर्य-मणि्यो से निर्मित श्रम पीठ है, इस पीठ 
की ऊचाई अपने-अपने मानस्तम्भादि की ऊचाई सदृश ह। इस पीट 
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के ऊधस्‌ बारह कोठों मे से प्रत्येक कोटे के प्रवेश द्वार मे एवे 
चायो वीधथियों के सम्मुख सोलह-सोलह सोपान होते रहै। पीठ की 
परिधि कां प्रमाण अपने-अपने विस्तर से तिगुणा होता है, यह पीठिका 
उत्तम सत्न से निर्मित एवं अनुपम रमणीय शोभा से सम्पन्ने होती 
है। चटी सदृश गोल तथा नाना प्रकार के पूजा-द्रव्य एवं मगलद्रव्यों 
सहित इस पीठ पर चारों दिशं मे धर्मचक्रं को सिर पर रखे 
हुए यक्षेन्द्र स्थित है। पूर्वोक्त गणधर देवादिक बारह गण उस पीठ 
पर चदृकर ओर तीन प्रदक्षिणा देकर बार-बार जिनेन्द्रदेव की पूजा 
करते है तथा सैकड़ों स्तुतियों द्वारा कीर्तन कर कर्मो की असछ्यात 
गुणश्रेणी रूप निर्जरा करके प्रसन्नचित्त होते हए अपने-अपने कोटो 
मे प्रवेश करते रहै अर्थात्‌ अपने-अपने कोठो मे बैठ जाते हैँ। 

[इस प्रथम पीठ के ऊपर आगे कोई भी देव, यनुष्य, तिर्यचि 
आदि नहीं जाते।) 

प्रथम पीठ के ऊपर द्वितीय पीठ होता है; उस स्वर्णमयी पीठ 
के ऊपर चद्ने के लिए चारो दिशाओं मे पचि वर्ण के रत्न से 
निर्मित समान आकार वाले आर-आर सोपान होते रहै! इस पीठ 
पर॒ सिह, वैल, कमल, चक्र, वस्र, माला, गरुड ओर हाथी इन 
चिह्लो से युक्त ध्वजार्ण शोभायमान हैँ तथा अष्ट मगलद्रव्य, नवनिधि, 
धूपघर आदि शोभित हे। 

(निर :- ये ूपघट देसे नहीं होते कि उन्म अग्रि हो ओौर 
उसमे धूप डालने से त््स-स्थावर जीवों की हिसा होती हो। ये 
तो देवोपनीत है, इनमे सुग्ध तो होती दहै, णपरन्तु हिसि रचमात्र भी 
नहीं होती, इसीप्रकार पुष्प भी देवोपनीत दह्येते है वनस्यतिकाय के 
नही है जो उनके तोडने मे स्थ्व्वर जीवों की ओर उनमें रहनेवाले 
त्रस जीवो की द्सि हो। समव्शरण मेँ हिसा का प्रश्न ही नरी 
उठता, क्योकि सौधर्म इन्द्र विक्रिया से चाहे जैसी रचना करवा सक्ता 
है, फिर भी हिसा लेशमात्र भी नहीं होती। पुष्प, दीप ओर धूपषट 
का वर्णन पटकर ह्साकारक क्रियाओं का प्रचार कीतरागदेकव के मदिर 
पे नही होना चाहिए) 

इस द्वितीय पीठ के ऊपर विविध प्रकार के रत्नों से खचित 
२“तुतीय पीठ होता है। उसकी ऊचाई अपनी दूसरी पीठिका के सदृश होती 
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है। इसका विस्तार प्रथम पीठ के विस्तार के चतुर्थं भाग प्रमाण 
होता ह ओर तिगुणे विस्तार से कुछ अधिक इसकी परिधि होती 
है। सूर्यमण्डल सद्रश गोल होती है। इस पीठ पर एक -गंघकुरी 
होती रहै। यह गंधकुटी चामर, किंकणी, बन्दमाला एवं हरादिक से 
रमणीय, गोशीर, मलयचन्दन ओर कालागुरु समान धूपो की सुगधसे 
व्याप्त, प्रज्वलित रत्नदीपों से युक्त तथा नाचती हई विचित्र ध्वजाओं 
की पक्तियों से संयुक्त होती है। 

इस गंधकुटी की चौडाई प्यास धनुष प्रमाण है ओौर ऊचाई 
पचहत्तर धनुष प्रमाण रहै) इस गंधकुटी के मध्य पादपीठ सहित उत्तम 
स्फटिकमणियों से निर्मित एवं घन्टियों के समूह से रमणीय सिहासन 
होता है लोकालोक को प्रकाशित करने के लिए सूर्यं सदश भगवान 
अरहन्त देव उस सिंहासन पर आकाश म चार अगु कर अन्तराल 
से विराजमान रहते हैँ । 

(नोट -- समक्छरण क्रा विस्तृत विकरण तिलोयपण्णति ग्रन्थ से 
तथा चित्रादि से सहित विवरण जैनेन्र सिद्धान्त कोश भाग ४ से 
जानना चा7हेये।/ 

जिनेन्द्रदेव चौ्तस अतिशय से युक्त होते है, जिनमे जन्म के 
दस अतिशय तो विदित है एवं ग्यारह केवलज्ञान के अतिशय होते 
है, जो इसप्रकार हैँ - (१) अपने स्थान से चारौ दिशाओं में 
एक सौ योजन पर्यत सुभिक्षता, (र) आकाशगमन, (३) अहिंसा 
(हिसा का अभाव), (४) स्वयं भोजन नहीं करना, (५) उपसर्ग 
का अभाव, (६) सबकी ओर मुख करके स्थित होना, (७) छाया 
नहीं पड़ना, (८) निर्निमेष दृष्टि (९) विद्याओं की ईशता, (१०) 
शरीर मे नख-केश का न बद्ना तथा (१९१) अठारह महा ना, सात 
सौ लधु भाषा तथा ओौर भी जो संज्ञी जीवों की समस्त अक्षर-अनक्षरात्मक 
भाषर्ठे है, उनमे तालु दाति ओष्ठ ओर कण्ठ के व्यापार से रहित 
एक साथ स्वभावतः अस्खलित तथा अनुपम दिव्यध्वनि द्वारा भन्यजनों 
को दिव्य उपदेश तीनों संध्या कालों मे नव मुहूर्तो तक निकलना, 
जो एक योजन पर्यन्त विस्तारित हो आती है। इसके अतिरिक्त इन्द्र 
चक्रवर्तीं आदि के आने पर असमय मे भी अर्थात्‌ मध्यरात्रि मे 
भी दिव्यध्वनि खिर जाती है ओर तेरह अतिशय देवों कृत होते है । 
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तीर्थकर भगवतो के अष्ट प्रातिहार्य भी हते रहैँ। (१) तीर्थकर 
प्रभु को जिस वृक्ष के नीचे केवलज्ञान लक्ष्मी उदित होती है, उस 
वृक्ष का नाम अशोक्वृक्ष है, (श्री वीरप्रभु को जिस वृक्ष के नीचे 
कैवल्य प्रगट हुआ, उसका नाम लोक मे शालवृक्ष होनेपर भी वह 
अशोकवृक्ष ही कहलाता है)। जो लरकती हई मोतियों की मालाओं, 
घटो के समूहो से रमणीय तथा पल्लवं एवं पुष्पों से ज्ुकी हई 
शाखाओं वाला यह अशोकवृक्ष अत्यन्त शोभायमान होता रहै। इस 
अशोकवृक्ष को देखकर इन्द्र का भी चित्त अपने उद्यान-वनों मे नहीं 
रमता है! (२) सिर पर तीन छत्र (३) सिंहासन (४) भक्तियुक्त 
गणो (द्वादश गण) द्वारा वेष्टित (५) दुन्दुभि वाद्य, (६) पुष्पवृष्टि 
होना, (७) प्रभामण्डल ओर (८) देवों के हाथों से स्ुलाये (ढोर) 
गए मृणाल, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा एवं शंख जैसे सफेद चौसठ चामरो 
से विराजमान जिनेन्द्रभगवान जयवन्त होते हैँ। एेसे मुक्तिपति तीर्थकरों 
को मेरा नमस्कार हो। 


श्रेणिक को समवश्रण के समाचार 


अनेक राजागणों से पूज्य एसे महाराजा श्रेणिक अपनी राजसभा 
मे सिंहासन पर आसीन रहैँ। जैसे सुमेरु पर्वत से बहने वाले रने 
सूर्यकी किरणो से चमचमाते है, वैसे ही राजा श्रेणिक के दोनों 
ओर दुरनेवाले चमर चमचमा रहे है। तथा चंद्रमडल समान सिरे पर 
छत्र शोभ रहा है। 

दसी मगतमयी बेला मे रजगृही नगरी के विपुलाचलपर्वत को 
महामगलमयी श्री वीरप्रभु के समवशरण ने पवित्र किया] इन्द्र ने 
भी प्रमुदित चित्त से द्वादश सभाओं की रत्नमयी रचना कराके अपने 
को कृतार्थं अनुभव किया। विपुलाचल पर्वत के उद्यानों मे छह ऋतुओं 
के फलपफुूल प्रगट होकर मानो प्रभु की पवित्रता का अभिनन्दन कर 
रहे है। 

तभी वनपाल ने उद्यान मे प्रवेश किया, बर्हा कोयल की कूक 
सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया, वृक्षो की ओर देखते ही उसका 
विस्मय दुगुना हो गया। बिना क्रतुओं के समस्त फलफूलों को देखकर 
किसे आश्चर्य नहीं होगा? तब फिर वह पर्वत की ओर देखता 
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है तो उसे भव्य समवशरण एवं उसके मध्य विराजमान भगवान दिखे 
उसने तत्काल हाथ जोड़कर नमस्कार किया ओर शीघ्र ही श्रेष्ठतम 
फलों को चुनकर महाराजाधिराज श्रेणिक की सेवा मे प्रस्तुत हुआ 
तथा राजा को प्रणाम कर सभी सुन्दर फलां को समर्पित ऊतः 
हुआ खडा हो गया | 

महाराज श्रेणिक ने वनपाल से समस्त ऋतुओं के सुन्दर-सुन्दर 
फलो को पाकर आश्चर्य व्यक्त किया तथा उसके प्रस्तुत होने का 
कारण पृछा ? 

तव॒ वनपाल हाथ जोड़कर तन्हने लगा - "हे राजन्‌! मै एक 
आनंदमयी समाचार सुनाने प्रस्तुत हुआ हू! वह समाचार यह रहै कि 
मैने अपने ही नेत्रो से प्रत्यक्ष एक आश्चर्यकारी दृश्य देखा रहै, जिसका 
पूर्ण वर्णन तो मै नहीं कर सक्ता हू, फिर भी कुछ वर्णन अवश्य 
करता हू! है महाराज ! अनेक प्रकार से विपुलता को प्राप इस्र विपुलाचल 
पर्वत पर मगलमयी देशना बरसाता हआ श्री वीरप्रभु का समवशरण 
र्चा हुजा है, जिसकी शोभा अदभुत है। उसमे स्वर्गलोक के देवगण 
भी नतमस्तक हो, भक्तिविभोर हो प्रभु की सेवा-उपासना मे मय 
है।'' 

वनपाल से आनंदमयी समाचार सुनकर राजा अति ही आनंदित 
हुआ । सिंहासन से उठकर सात कदम अगि चलकर प्रभु को परोक्ष 
नमस्कार किया तथा उसने उसी समय तत्काल ही भेरी बजवाकर 
समस्त॒नगरवासियो को उत्साह सहित श्रीमजिनेन्द्र महावीर प्रभ के 
दर्शनार्थं चलने का समाचार कहला दिया | 


श्री वीर प्रभु के विपुलाचल पर पधार का स्वदेश शीघ्र ही 
सुगधित वायु की भति सम्पूर्ण नगर मे कैल गया। सभी नर-नारी 
शीघ्र ही स्वच्छ वस्त्रो को धारण कर्‌ हाथों मै उत्तम-उत्तम द्रव्यं 
की भालिर्यौँ लेकर पुलकित वदन चल दिये) भगवान के समवशरण 
के प्रताप से इस नगर मे कोई रोगी नहीं रहा, कोई दीन-हीन 
ओर दरिद्री नहीं रहा, दुर्भिक्ष तो न जने कर्हौ चला गया। भूमि 
स्वर्ग-समान, ककड़-कंटक रहित हो ग्ई। मेद सुगंधित वायु चलने 
लगी। 
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महाराजा श्रेणिक भी समस्त इष्टजनो, श्रेष्ठजनों एवं नगस्जनों के 
साथ श्रेष्ठ हाथी पर आसीन हो दल-बल सहित श्री वीर प्रभु के 
दर्शनार्थं ॒विपुलाचल की ओर चल रहे है, परन्तु वे आज अत्यंत 
आश्चर्यचकित रहै, उन्है एेसा लग र्हा है कि मानो उन्होने नगर 
एवं उपवन प्रथम बार ही देखा हो। बे बारबार विस्मय पूर्वक महावत 
से पूछते हैँ - `हे महावत! तुम कौन से नगर मे ले चल रहे 
हो? इस नगर को तो मैन कभी देखा ही नहीं, इतनौ सुर्गधित 
वायु किस उपवन से आ रही है? यह पथ स्फटिकमणि के समान 
स्वच्छ क्यो दिख रहा है? ये पक्षीगण प्रमुदित हौ मधुर स्वर से 
गायन क्यो कर रहे हैँ? ये मयूरगण असमय मे ही आनंद-विभोर 
हो नृत्य क्यो कर रहै रहै? अहो! यह कोयल की मीटी मधुर 
कूके कर्हा से ज रही है? अरे! अरे! महावत! देखो तो आग्रवुक्ष 
पीठे, स्वादिष्ट एवं लोचनानंद आमं के गुच्छो से शोभ रहै रहै, 
अरे, चायो ओर छो ऋतुं के फल-फूल? ये निना ऋतु के 
ऋतुराज वसंत कैसे आ गए? 

सभी नगस्वासी भी आश्चर्यचकित है, परन्तु राजा के साथ-साथ 
सभी चल रहे है। महाव्त भी सोचता है - “अरे! यै कहीं अन्य 
रस्ते पर तो नही जा गया हू? यह सब क्या है? एसा तो 
तने भी कभी नहीं देखा ।'' 


महावत चारो ओर अच्छी तरह देखता है, फिर उसे एेसा निर्णय 
होता है ~ “नहीं, नहीं, यही सत्य मार्ग है}'' 

फिर महावतत राजा को कहता है - “हे रजन्‌! यह वही नगर 
एवं उपवन है, जहौ अप प्रतिदिन आया करते हैँ) आज ये नगर 
एवं उपवन भी श्री बवीयप्रभु की केवल्य-लक्ष्मी का आनंद से स्वागत 
कर रहे है, इसलिए ही मनमोहक हरियाली फल-फूल एवं सभी पक्षीगण 
एकत्रित हुए हैँ !' 

जन मे से वनराजं सिंह, वाघ, हाथी, घोडा, सियार, चीता, 
वानर अदि ओर कूकर, बिल्ली, चूहा, सर्प, अजगर आदि सभी 
जाति विरोधी ओर अविरोधी थलचर पशु भी वैर-विरोध छोड़कर शांतभाव 
से प्रभु के दर्शनार्थं चले आ रहे है काग, चिड्खा, मोर, कनूतर, 

आदि सभी नभचर पक्षी भी आनंद से उड्ते हुए प्रभु के 
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दर्शनार्थं आ रहे हैँ। सभी प्राणी अत्यंत हर्षायमान है। प्रभु का कैवल्य 
सभी जीर्वो को निज कैवल्य प्रगटाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। 


ˆ“मजन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकभुच्छलति शान्तरसे समस्ताः । 
आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करि्णीं भरेण प्रोन्मप्म एष॒ भगवानववोधसिन्धुः ॥ 


हे समस्त लोक के प्राणियों! तुम विभ्रमरूपी पर्दे को समूलतः 
चीरकर फेक दो ओर यह जो शांतरस से लबालब भरा ज्ञानसमुद्र 
भगवान आत्मा है, उसमे अच्छी तरह सभी एकसाथ ही आकर अन्तर्मग्र 
हो जाओ अर्थात्‌ अब बाहर आना ही नहीं 


मानो यही बात दुन्दुभिवाद्य नाम का प्रातिहार्य भी कह रहा 
है - ““हे जीवो ! मोह रहित होकर जिनेन्द्र प्रभु की शरण मे जाओ।'' 


भव्य जीवों को एेसा उपदेश देने के लिए ही मानो देवो का 
दुन्दुभी बाजा गंभीर शब्द करता है। दुन्दुभी बाजे के गभीर नाद 
की प्रेरणा से आकर्षित होकर राजा श्रेणिक आदि भी सभी जन 
प्रभु के दर्शनार्थं सम्वशरण मे पर्हुच चुके हं। सभी ने हाथ जोड़कर, 
मस्तक नबाकर, भक्तिभाव से प्रभु को नमस्कार किया। तीन प्रदक्षिणा 
देकर सभी स्तुति कर रहे हैँ - 

नाथ चिद्रूप दिर्रावे रे, परम धुव ध्येय सिख्रावे रे।\ टेक ॥ 

चेतनविम्ब जिनेश्वर स्वामी, ध्यानमयी अविक्कारा। 

दर्पण सम चेतन पर्यय गृण, द्रव्य दिरावनहारा॥। 

इसके बाद सभी ने अपने-अपने स्थान पर बैठकर प्रभु की दिन्यध्यनि 
श्रवण की। फिर श्रिणिक राजा ने हाथ जोड़कर विनय सहित गौतम 
स्वापी से कुछ प्रश्न पृक - "हे गुरुवर! सात त्वो का क्या 
स्वरूप है? धर्म क्सि कहते हैँ? उस धर्म की प्राप्ति का क्या 
उपाय है?" 

तब चार ज्ञान से- सुशोभित, अनेक ऋद्धियों के अधिपति एवं 
क्षमा, शांति, ज्ञान, वैराम्य आदि गुणों के धारक श्री गौतम गणधरदेव 
ने राजा के प्रश्नो के उत्तर स्वरूप जीवादि त्त्व के स्वरूप का 
वण्नि किया - 


“ “हे भव्योत्तम ! तततव सात होते है, जिनके नाम इसप्रकार है 
त्गैव॒ तत्त्व, अजीव तत्त्व, आस्रव तत्त्व, बंध तत्त्व, संवर तत्त्व, 
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निर्जरा तत्व ओर मोक्ष तत्व। इनका स्वरूप क्रमशः इसप्रकार जानना 
चाहिये - 


जीव तततव :~ छह द्रव्यो के समुदाय स्वरूप इस लोक में 
जो ज्ञान-दर्शन चेतना लक्षण से लक्षित है, वह जीव तत्व है। 
वह सदा सतूस्वरूप असंख्यातप्रदेशी अनादि-अनंत एवं अनंतगुणों का 
धारक है। वह परमार्थं से चैतन्य, सुख, सत्ता ओर अवबोध प्राणों 
से जीता है ओर व्यवहार से पच इदर्यो, तीन बल, आयु ओर 
श्वासोच्छवास - इन दस प्राणों से जीता है, इसे आत्मा भी कहते 
है। हे श्रेणिक ! एेसे निजात्मा का ही आश्रय तलेना योग्य है। 


अजीव तत्व :- जिसमे ज्ञान-दर्शनादि गुण नहीं पाये जाते, 
जो सदा पूरन-गलन स्वभाव बाला तथा जिसमे स्पर्श, रस, गंध, 
ओर वर्णं पाये जाते है - टेसा यह पुद्गल द्रव्य अजीव है ओौर 
इसके अलावा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं काल 
- ये भी अचेतन एवं अमूर्तिक होने से अजीव तत्त में ही गर्भित 
है। 


आस्रव -बन्ध तततव :- अपने आत्मस्वभाव को भूलकर जीव 
ने जो अनादि मे मोह-राग-द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगुच्या एवं वेदादि के विकारी भाव किये 
है ओर अभी भी कर रहा है, वही आघ्नव तत्व है तथा इन 
विकारी भावों को अच्छा मानकर उन्है ही पोषता टै, उनर्मे ही हितबुद्धि 
करता है - यही बन्ध त्त्व है। ये ही जीव को दुःखरूप है 
ओर भावी दुःख के कारण है, इसलिए बुधजन इन्हे छोड़ देते हैँ। 


संवर-निर्जरा-मोक्ष तत्व :- जो जीव अपने ज्ञायक स्वभाव 
को जानकर, विकारी भावो को छोडकर अपने मे रमता है - स्थित 
होता है, उसे जो आंशिक वीतरागी भाव उत्पन्न होता है, वही संवर 
तत्व है ओर उत्पन्न हुए वीतरागी भावों मे शुद्धि की वृद्धि होना 
ही निर्जरा तत्व है ओर निजात्मा में पूर्ण रमना अर्थात्‌ पूर्ण शुद्धता 
का प्रगट होना एवं सम्पूर्णं अशुद्धता का नाश होना ही मोक्ष तत्त्व 
है। 
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दर्शनार्थं आ रहे है। सभी प्राणी अत्यंत हर्षायमान हैं! प्रभु का कैवल्य 
सभी जीवों को निज कैवल्य प्रगटाने के लिए प्रेरणा दे रहा है। 


ˆ *पमजन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ताः। 
आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करि्णीं भरेण प्रोम्मग्न एष भगवानववोधसिन्धुः ॥। 


हे समस्त लोक के प्राणिर्यो! तुम विभ्रमरूपी पर्दे को समूलतः 
चीरकर फक दो ओौर यह जो शातरस से लबालब भरा ज्ञानसमुद्र 
भगवान आत्मा है, उसमे अच्छी तस्ह सभी एकसाथ ही आकर अन्तर्मय्र 
हो जाओ अर्थाद्‌ अब बाहर आना ही नहीं।'' 

मानो यही बात दुन्दुभिवाद्य नाम का प्रातिहार्य भी कह रहा 
है - “हे जीवो ! मोह रहित होकर जिनेन्द्र प्रभु की शरण मे जाओ।'' 

भव्य जीवों को रेसा उपदेश देते के लिए ही मनो देवों का 
दुन्दुभी बाजा गंभीर शब्द करता है) दुन्दुभी बाजे के गंभीर नाद 
की प्रेरणा से आकर्षित होकर राजा श्रेणिक आदि भी सभी जमन 
प्रभु के दर्शनार्थं समवशरण मे पर्हुय चुके ह। सभी ने हाथ जोड़कर, 
मस्तक नवाकर, भक्तिभाव से प्रभु को नमस्कार किया। तीन प्रदक्षिणा 
देकर सभी स्तुति कर रहे हैँ - 

नाथ चिद्रूप दिख्रावे रे, परम ध्रुव ध्येय सिरख्रावे रे\।रेचछ।। 

चेतनलिम्ब जिनेश्वर स्वामी, ध्यानपयी अविकार) 

दर्पण सम चेतन पर्यय गुण, द्रव्य दिखावनहारो॥ 

इसके बाद सभी ने अपने-अपने स्थान पर बैठकर प्रभु की दिन्यध्यनि 
श्रवण की। फिर श्रेणिक राजा ने हाथ जोड़कर विनय सहित गौतम 
स्वामी से कुछ प्रश्न पूरे - हे गुख्वर! सात त्त्व का क्या 
स्वरूप है? धर्म किसे कहते हैँ? उस धर्म की प्रापि का क्या 
उपाय है ?.' 


तब चार ज्ञान से सुशोभित, अनेक क्रद्धियों के अधिपति एवं 
क्षमा, शाति, ज्ञान, वैरष्य आदि गुणो के धारक श्री गौतम गणश्चरदैव 
न शरा के प्रश्नौ के उत्तर स्वरूप जीवादि तत्त्व के स्डरूय का 
वर्णनं क्रिया ~ 

^ "हे भ॑व्योत्तम! तस्य सात होते है जिनके कम इसप्रकार द 

ग्ड तकत, अजीव त्व, आस्व तततव, दध तत्वे, सवर्‌ तत्त्व, 


श्री जम्बूस्वामी चरसि ३१ 


निर्जरा तत्व ओर मोक्ष ततत्व। इनका स्वरूप क्रमशः इसप्रकार जानना 
चाहिये - 


जीव तत्तव :- छह द्रेव्यो के समुदाय स्वरूप इस्र लोक सें 
जो ज्ञान-दर्शन चेतना लक्षण से लक्षित हि, वह जीव तत्त्व है। 
वह सदा सतस्वरूप असषट्यातप्रदेशी अनादि-अनंत एवं अनंतगुणों का 
धारकं है। वह परमार्थं से चैतन्य, सुख, सत्ता ओर अवबोध प्राणों 
से जीता है ओौर व्यवहार से पाच इद्धिर्यो, तीन बल, आयु ओर 
श्वासोच्छवास ~ इन दस प्राणों से जीता है, इसे आत्मा भी कहते 
है। हे श्रेणिक! पेसे निजात्मा का ही आश्रय लेना योग्य है। 


अजीव तत्व :- जिसमे ज्ञान-दर्शनादि गुण नहीं पाये जाते, 
जो सदा पूरन-गलन स्वभाव वाला तथा जिसमे स्पर्श, रस, गंध, 
ओर वर्ण पाये जाते है - ेसा यह पुद्गल द्रव्य अजीव है ओर 
इसके अलावः धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं काल 
- ये भी अचेतन एवे अमूर्तिक होने से अजीव तत्व भै ही गर्भित 
हे। 


आस्रव-बन्ध तततव :- अपने आत्मस्वभाव को भूलकर जीव 
ने जो अनादि सै मोह-राग-द्रेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, 
रति, असति, शोक, भय, जुगुच्या एवं वेदादि के विकारी भाव कयि 
है ओर अभी भी कर रहा है, वही आग्रव तत्व है तथा इनं 
विकारी भावों करो अच्छा मानकर उन्हे ही पोषता है, उनम ही हितबुद्धि 
करता है - यही बन्ध तत्व है। ये ही जीव को दु-खरूप हैँ 
ओर भावी दुःख के कारण है, इसलिए बुधजन इन्हं छोड देते है। 


संवर-निर्जरा-मोक्ष तत्व :- जौ जीवे अपने ज्ञायक स्वभाव 
को जानकर, विकारी भावों को छोड़कर अपने पे रमता है - स्थित 
होता है, उपे जो आशिक वीतगागी भाव उत्पन्न होदा दै, कही सेवर 
तत्व है ओर उत्पन्न हुए वीत्यगी भां मे शुद्धि कौ बृद्धि होना 
ही निर्जस त्त्व है भौर निजत्मा भं पुर्ण रमः अर्यात्‌ बृं शुद्धता 
का प्रगट होना एव सम्पूर्ण अशुद्धता कलन नाश होना ही पक्ष तत्त 


है। 
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इन तत्त्वो का भाव सहित श्रद्धान करना ही सम्यग्दर्शन है। कहा 
भी हे - । तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ । जो जीव इसप्रकार के श्रद्धान-ज्ञान-सहित 
व्रत-तप अर्थात्‌ निजस्वरूप मे विश्रातिरूप तपादि करता हे, वही सम्यक्चासितर 
हे। सम्यग्दर्शन सम्यग््ञान ओर सम्यकूचास्त्रि - इन तीर्नौ की एकता 
ही मोक्षमार्ग दै ओर यही धर्म है जो कि मोह-क्षोभ-विहीन निज 
अत्मा का परिणाम है। इसी मोक्षमार्ग पर चलकर अनत जीवों ने 
मोक्ष प्राप किया है। तीनकाल ओर तीनलोक में यही एकमात्र उपाय 
है।'' 

इस प्रकार श्री गौतमस्वामी द्वारा त्वौ का एवं मोक्षमार्ग आदि 
धर्म॑का स्वरूप समञ्कर श्रेणिक राजा अति प्रसन्न हुए। इतने मे 
ही आकाश से अदभुत तेजयुक्त कोई पदार्थं नीचे उतरत हुआ दिखाई 
पडा वह रेसा चमक रहा था, मानो सूर्यनिम्ब ही अपना दूसरा 
रूप बनाकर पुथ्वीतल पर श्री वीतराग प्रभु के दर्शन के लिये आ 
रहा हो) सभी उस्र तेज को देख तो रहे रै, पर कुछ समज्ञा 
नहीं पा रहे है, इसलिए उसी के संबंध मे सभी जन आपस में 
एक-दूसरे से पूछने लगे - श्ये क्याहै?ेयेक्यारहै?. 

इसीप्रकार का प्रश्न श्रेणिक राजा के अन्दर भी उत्पन्न होने से 
वे अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु हाथ जोड़कर विनयसहित श्री गौतमस्वामी 
गुरुवर से पुने लगे - “हि गुरुवर! यह तेज किस चीज का हे, 
जो आकाश मार्ग से गमन करता हुआ पृथ्वीतल पर आ रहा है? 
इसके अकस्मात्‌ आने का क्या कारण है?.' 


गुरुवर बोले - “हे एजन्‌! यह तेज महाक्रद्धिधारी विद्युन्माली 
नाम के देव का है। धर्म मे अनुराग होने से यह अपनी चारौ 
देविय सहित श्री बीरप्रभु की वंदना के लिए पृथ्वीतल पर चला 
आ रहा रहै) यह भन्यात्मा आज से सातवे दिन स्वर्भ से चयकर्‌ 
मानवपर्याय को धारण करेगा तथा इसी मनुष्यपर्याय म अपनी आराधना 
को पूर्ण करके मोक्षसुख को प्राप्त करेगा | 


श्री ग््रैतमस्वामी के मुख से उल तेजमयी देव का स्वरूप जानकर 
त्रेणिक राजा का हृदय एक ओर तो उस्र आराधक की बातत सुनकर 
प्रमुदित हो उठा, दूसरी ओर देवों की अंतिम छह माह मे क्या 
स्थिति होती है, उस बात को याद करके स्तन्ध हो गया। कुछ 
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विचार करने के बाद राजा ने अंज्ुली जोड़कर पूछा - `हे गुरुवर! 
कुछ समय पूर्वं ही मैने शास्र मे ष्ठा था कि देवों की मृत्यु 
के छह माह पूर्वं उनकी माला मुरञ्चा जाती है, शरीर कातिहीन 
हो जाता है, कल्पवृक्षो की ज्योति मंद हो जाती है; परन्तु हे 
नाथ। इस देर के तो ये कुछ चिह्न दिखाई ही नहीं देते। इसका 
क्या कारण है ?'' 

श्रेणिक राजा के अन्दर उत्पन्न हूए संशयरूपी अंधकार को नष्ट 
करनेवाली सहज ही श्री वीर्‌ प्रभु की दिव्यच्वनि खिरी - हे भव्य! 
इस देव का वृत्तात जगत को आश्चर्यकारी एवं वैराग्योत्पादक है। 
यह देव इसके बाद मनुष्यपर्याय को धारण करके केवलज्ञान लेकर 
अंतिम केवली बनकर मुक्त दशा को प्राप्त करेगा।'' 

श्रेणिक - “हि प्रभो! अद्भुत दैदीप्यमान तेज के धारी इस पवित्रात्मा 
देव की पूर्वं भवों की साधना-आराधना का वृत्तात सुनने की मुञ्च 
जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। उसे बताकर हम पर उपकार कीञिषए्‌ | 


तब वीरप्रभु की दिव्यध्वनि खिरी - 


भावदेव-भवदेव ब्राह्मण की कथा 

धन-धान्य एवं सुवर्णादि से पूर्ण इस मगधदेश मे पूर्वकाल में 
एक वर्धमान नाम का नगर था, जो वने, उपवन, कोर एवं खाइयों 
से युक्त ओर अत्यन्त शोभनीय था। उसी नगर मे वेदों के ज्ञाता 
अनेक ब्राह्मण लोग रहते थे, जो पुण्य-प्रा्ि हेतु यज्ञ मे पशु आदि 
की बसि चदढ़ते थे। उन्हीं मे एक आर्यवसु नम का ब्राह्यण भी 
था, वह भी धर्म-कर्म में प्रवीण था। उसकी सोमशर्मा नाम की 
पत्नी थी, जो सीता के सपान सुशील एवं पतिव्रता थी\ उसके 
भावदेव ओौर भवदेव गाम के दो पुत्र थे, जो चन्द्र-सूर्यं के समान 
शोभते थे। जाति से ब्राह्मण होने के कारण उन्होने वेद, शाख, 
व्याकरण, दैद्यक, तर्क, छन्द, ज्योतिष, संगीत, काव्य-अलकार आदि 
विद्याओं मे कुशलता प्राप कर ली थी। 

दोनों ही भाई ज्ञान-विज्ञान एवं वाद-विवाद मे अति प्रवीण थे 
ओर जैसे पुण्य के साथ इद्धिय सुख का प्रेम होता है, वैसे ही 
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दोनों आपस में प्रीतिवंत थे। दोनों ही सुखपूर्वक वृद्धिगत होते-होते 
कुमार अवस्था को प्राप्ठ हए ही थे कि पापोदय से उनके पिता 
को कुष्ट रोग हो गया उसके ओँखि, नाक आदि अग-उपाग गलने 
लगे, जिससे वह दुःख में अति व्याकुल हो गया था। 

अरे, रे! प्राणियों को अज्ञान के समान ओर कोई दूसरा 
दुःख नहीं है। ज्ञान-नेत्र बन्द होने से उसने पशुबलि आदि विवेकरीन 
कार्यो मे पचेन्धिय जीवों को वचनातीत दुःख दिये थे, उनका फल 
तत्काल ही क्ह भोगने लगा। किंस भी इन्धिय का विषय-सेवन 
अच्छा नही। जब न्याय-नीति से प्राप्त उचित भोग आदि कार्य भी 
पापबंध के कारण होते है, तब भला पापों मे मस्त होकर किये 
गये अनुचित कार्य कर्टौतक अच्छे हो सक्ते है? इसलिये ज्ञानियीं 
ने इन्द्रिय -विषयों को लंसारस्वरूप तथा दुःखदायकं जानकर विषतुल्य 
त्याग ही दिये) ये त्यागने योग्य ही रहैँ। अत्मा का आनंद निर्विकारी 
है, मोक्षसुख दायक रहै, इसलिए हे भव्य! उसी धर्मामुत का पान 
करो। यह मनुष्य रत्न बार-बार मिलना मुश्किल है) मर्नुष्यभव को 
हारने का कभी विचार भी नहीं करन चाहिए । 

इतना होने पर भी अज्ञान-अंधकार से ग्रसित वह ब्राह्मण वेदना 
से छटकारा पाने से लिए नित्य ही अपना मरण चाहने लगा, मगर 
आयु पूर्ण हए बिना मरण कैसे हो सकता है? मरण न होने से 
वह कीट-पतग के समान स्वयं अथि की चिता मे गिरकर भस्म 
हो गया। पति-वियोग से पीडित उसकी पत्नी सोमशर्मा भी उसी 
चिता मे जलकर भस्म हो गई! माता-पिता से रहित वे दोनों भाई 
महादु-खी हो गये! उन दोनों बालकों के ऊपर संकटों का पहाड़ 
टूट षडा, वे शोक से संतापित हो करुणा-उत्पादक विलाप करने 
लगे, तब उन्हं उनके परिवारजनों ने संबोधन कर धीरज र्बधाया, 
जिससे वे दोनों कुछ सावधान हए । उसके बाद उन्होने अपने माता-पिता 
के उस कुल मे जो-जो संध्या तर्पण आदि क्रिया-कर्म होते, उन्हे 
किया। पञ्चात्‌ अपने गृहकार्यं जदि मे लग गये तथा इसप्रकार 
संसारिक कार्यो मे लगे उनको बहूत दिन बीत गये। 


उनके महाभाग्य से उपस्ी नगर के वन मे एक वीतयागी संत 
श्री सौधमचिर्य योगराज पधार, जो साक्षात्‌ धर्म की पूर्ति ही थे। 
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वे रत्नत्रय के धारी, बाह्याभ्यतर सभी प्रकार के परिग्रह के त्यागी, 
जन्मे हए बालकवत्‌ नग्न दिगम्बर रूप के धारी एवं त्रत-समितियों 
मे पूर्णं निर्दोष आचरणवत थे। वे द्या, क्षमा, शाति आदि गुणों 
से विभूषित भे। बे एकात मतों के खण्डन करनेवाले एवं ॒स्याद्वाद 
विद्या के धारी थे। वे उपसर्ग-परीषहां पर जय प्राप करनेवाले एवं 
तपरूपी धन से अलंकृत थे। एेसे अनेक गुण युक्त वे आचार्य आठ 
मुनियों के संघ सहित वन मे आ विराजमान हुए। अहो! मुनिराजौं 
का स्वरूप कितना अलौकिक रै। वीतश्रगी संतो का स्वरूप एेसा 
ही होता है। व्हा पूज्यवर सौधर्पाचार्यजी का जगतजन को हितकर, 
वैराग्यवर्दधक ओर आनदमयी धर्मोपदेश हो रहा दै। च्ल, मै भी 
धर्मामृत का पान करू ~ इस प्रकार विचार करके भावदेव ब्राह्मण 
वन के लिए चल दिया तथा शीघ्र ही वन मे पर्हूय कर आचार्यदेव 
को नमस्कार कर वहीं बैठ गया। 


श्री सौोधर्माचार्यजी का धर्मोपदेश 


हे भव्य जीवों! इस ससार मे सभी प्राणी धर्म॑से अनभिज्ञ 
होने से दुःखी रहै। चारो गतियो मे प्रायः सभी जीव आत्माराधना 
से विमुख होकर मोह, राग, द्वेष मे कुशलता के कारण दारुण दुःख 
से दुःखी रहै। सयोगो की अनुकूलता सुख का कारण नहीं ओौर 
संयोगो का वियोग दुःख का कारण नहीं है। आत्मा मे शरीर, मन, 
वाणी ओर इन्र्यो नर्ही है, भोग ओर उपभोग भी नहीं है। शरीरादिक 
स्वयं सुख से रहित है, उनमे सुख की कल्पना से सुखमयी निजात्मा 
को भूलकर, इन्द्रियों ओर उनके विषयों को इष्ट-अनिष्ट मानकर, सुख 
से बहुत दूर हो अनादि से यह आत्मा वर्त रहा है। 

हे आत्मन्‌! तुम स्वयं ज्ञान-आनदमयी वस्तु हो, निजात्मा को 
शाश्वत सुखमयी वस्तु मानो ओौर अतीन्द्रिय आनद का भोग करो। 
इन अनित्य वस्तुओं मे नित्य की कल्पना से, दुर्गति के कारणभूत 
मिथ्यात्वादि भावों मै सुगति के भ्रम से, हे आत्मन्‌! तुम इ्पट्रे 
क्यो मार रहे हो? हे जीव! तू सुखाभासों मे सुख के भ्रम से 
भूला है। तेरा सच्चा सुख तो तेरे मे ही है ओौर निज के आश्रय 
से उत्पन्न होने वाला सतनत्रय ही धर्म है इसलिए अपनी आराधना 
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कर! अपनी प्रभुता को तू देख! उसका विश्वास क्गक्रे उसमे ही 
लीन हो जा! इत्यादि अनेक प्रकार से आचार्यदेव से ज्ञानामृत का 
पान कर भावदेव प्रतिबोध को प्राप्त हुआ) उसे अब शीघ्र ही इस 
परम पवित्र धर्म को धारण करने की भावना जाग उठी 


संसार से विरक्त भावदेव की मुनिदीक्षा 


आचार्यवर का भवताप-नाशक ओर अनंत-सुखदायक उपदेश श्रवण 
कर भावदेव ब्राह्मण का हदय भव ओर भवे के भावो से कौप 
उठा) उसके हदय मे संसार, देह, भागों के प्रति उदासीनता छा 
गई म्रन-मयूर्‌ तो वैराम्यरस मे हिलोरे लेने लगा। अब उसे एक 
क्षण भी इस संसार में नहीं सचता था। वह अविलंब श्री सौधर्माचार्य 
गुरुवर के निकट जाकर विनय से हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर प्रार्थना 
करने लगा ~ “हहे गुरुवर! मुञ्चे परम आनेददायिनी भगवती जिनदीक्षा 
देकर अनुगृहीत कीजिए। हे स्वामिन्‌! गै भवसमुद्र मे डूब रहा हूः 
रतलत्रय का दान देकर आप म्रेरी रक्षा कीजिए) अब मुञ्चे मोक्ष का 
आनंदमयी अविनाशी सुख चाहिए । इन सुखाभासों मे कभी सच्चे सुख 
की परछाईं भी मुञ्जे नहीं मिली। इसलिए हे प्रभो! मै सर्वं परिग्रह 
एवं सर्वं सावद्य का त्याग करके आकिचन्यत्व प्राप्त करना चाहता 
ह। इसमे ही मुञ्चे सच्वा सुख भसित हो रहा है।'' 

भावदेव ब्राह्मण के भावों को देखकर एवं शति की पिपासा 
भरे वचनां को सुनकर श्री सौधर्माचार्य गुरुवर ने उसे जाति, कुल 
आदि से पात्र जानकर अतीन्द्रिय आनद देनेवाली ओर संसार-दुखों 
से मुक्ति प्रदान करनेवाली जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुगृहीत किया। श्री 
भावदेव मुनिराज मुक्ति की संगिनी जिनदीक्षा को प्राप्ठ कर अतीन्द्रिय 
आनंद का रसास्वादन करने लगे। शरीर होने पर भी अशरीरी दशा 
को साधने लगे) सिद्ध प्रभु से बाते कसे लगे! आ हा हा! चलते-फिरते 
सिद्ध के समान उने तीन कषाय चौकड़ी के अभावरूप अकषायरस 
आनदरस~- वैराम्यरस उकछलने लगा। स्वभाव की साधना देख विभाव 
एवं कर्मबधघनो ने अस्ताचल की गह ग्रहण कर ली। 

जिस समय ही आत्मदृष्टि कर्म थर-थर कोपिते है। 

स्वभाव की एकाग्रता लख छोड खुद ही भागते है॥ 
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संयम की संभाल करते हृए योगीराज श्री भावदेवजी इस पृथ्वीतल 
पर ईर्यासमिति पूर्वक, गुणों के निधान गुरुवर के साथ ही विहार 
करने लगे। सुख-दुःख के प्रसगों मे समताभावपूर्वक कभी आत्मध्यान, 
तो कभी स्वाध्याय मे रत हो विच्ए्ण करने लगे। निःसंगी आत्मा 
की निःशल्य हो सम्यक्‌ प्रकार से आराधना करने लगे, सतं की 
अतर्बाह्य सहज दशा को निम्न प्रकार से कहा जा सक्ता है। 
विषयसुख विरक्ताः शुद्धतत्वानुरक्ताः 
तपसि निरतचिक्ताः शास्त्रसंघातमत्ताः । 
गुणमणिगणयुक्ताः सर्वसंकल्पमुक्ताः 
कथमभृतवधूरीवल्लभा न स्युरेतेः॥ 
जो विषयसुख से विरक्त रहै, शुद्ध तत्व मे अनुरक्त रहै, तप 
मे लीन जिनका चित्त है, शाख्रसमूह मे जो मत्त है, गुणरूपी मणियों 
के समुदाय से युक्त है ओर सर्वं संकल्पां से मुक्त है, वे मुक्तिसुन्दरी 
के वल्लभ क्यो न होगे ? अवश्य ही होगे। 
गुणनिधि गुरुवर के उपदेश से निज परम-ब्रह्म भगवान आत्मा 
को देखकर भावदेव महाराज को अन्दर मे धरुवधाम ध्येय की धुन 
लग गई। उक्त धुन ही धुन मे वे उग्र तप तपने लगे। पश्चात्‌ 
सविकल्प दशा मे आकर वे विचारते है कि - 
स्वाध्यायध्यानमैकाग्रयं ध्यायत्निह निरंतरम्‌। 
शब्दब्रह्ममयं तत्वमभ्यसन्‌ विनयानतः ॥ 
मै धन्य हू कृतार्थं हू, भाग्यवान रह अवश्य ही वै भवसागर 
से तिरनेवाला हू, जो मैने इस उत्तम जैनधर्म का लाभ प्राप्त किया 
हे। 
अनेक वन, उपवन, पर्वतो मे संयम की साधना करते हुए एवं 
धर्मामृत की वर्षा करते हए श्री सौधर्माचार्यजी संघ सहित विहार 
करते-करते कुक समय बाद वर्धमानपुर (श्री भावदेव मुनिराज के नगर) 
मे पुनः पधे) स्व-पर्‌ के हित मे तत्पर, शांत, प्रशांत रस में 
तल्लीन भाव्देव मुनिराज को वर्ह अपने गृहस्थदशा के छोटे भाई 
भवदेव को संबोधित कर कल्याण मार्गं मे लगने का विचार आया। 
भवदेव ब्राह्मण उस नगर का प्रसिद्ध ख्याति-प्राप् व्यक्ति था, परन्तु 
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विषयो की ओंधी उस्र पर अपना रण जमाये हुई थी। लेकिन हटग्राही, 
एकांतमतों के शास्रं मे पारेगत, आत्महितकारी यथार्थं बोध से विमुख 
भवदेव की भव्यता का पाक अर्थात्‌ यथार्थं बोध प्राप्ति की कालतलन्धि 
भी अब अति ही निकट आ गई थी। 

भवि भागने क्च जोगे वसा, 

तुम ध्वनि है सुनि विभ्रम नसराय। 


(नगर के वन म श्री सौधर्पाचार्य संघ सहित पधे हए रहै 
- यह समाचार वायुवेग के समान स्री वर्धमानपुरी मे फैल गया। 
इसलिये चारौ ओर से नर-नारियों का समुदाय मुनिवरो के दर्शनार्थं 
उमड़ पड़ा} भवदेव को भी यह शुभ समाचार ज्ञात हुआ किं मुनिवर -वृन्दों 
के संघ मे मेरे बडे भ्राता श्री भावदेव मुनिराज भी पधरे हए है। 
अपने भाई एवं गुरुजनं के दर्शनों की अति तीत्र भावना होने पर 
भी वह स्वयं के विवाह कार्य मे व्यस्त होने से वर्ह नहीं जा 
पाया, परन्तु जैसे वीग्प्रभु को सिंह के भव मे उसे संबोधन करने 
हेतु आकाशमार्गं से दौ चारणक्रद्धिधारी मुनिवरो का आगमन हु 
था, उसीतरह भवदेव के साथ भी एेसा बनाव बना कि ~ श्री 
भावदेव मुनिराज चर्या हेतु नगर मे पधरि, उसीसमय भवदेव को उनके 
दर्शन का लाभ अनायास ही प्राप हो गया। 


भवदेव तो आश्चर्यचकित हयो मुनिवर की प्रात रस रती वीतरागी 
मुद्रा को निर्निमेष देखतः ही रहा। यद्यपि उसके हदय मे जो जिनधर्म 
के प्रति अप्रीति के भाव थे, तथापि वे सभी एेसे पलायमान हो 
गये जैसे शीतल वायु (बरसाती हवा) के सम्पर्क से नमक पानी 
का रूप धारण कर बह जाया करता दहै। कह सोचता है कि “यह 
कोई चमत्कार है या मेरी दृष्टि मे कुछ हो गया है, जौ ये नप्र 
पुरुष इतने आनदमय सौम्य मुद्राजत दिखाई दे रहे है, जिनके वदन 
पर वस्र का एक ताना-बाना भी नही, पास मे रचमात्र भी धन-~वेभवे 
नही, उन वनखंडों के वासियों मे यह शांतिं करटौ से आ र्ही 
है? भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, उपसर्ग, परीषहों की बाधाओं के मध्य 
यह कमल कैसे खिल रहा है? प्च इद्धियो के भोग-उपभोग के 
साधनों के अभाव मे ये सुख की अनुभूति कैसी? त्रत, उपासना, 
नीरस आहार आदि से इस वदन मे कुंदन समान चमक कैसे आई ?'' 


श्री जम्बूस्वामी चरित्र ३९ 


इत्यादि अनेक प्रकार के विचारों से ग्रसित मन को उसने सत्यता 
की खोज के लिए बाध्य कर ही दिया। सत्य के उस खोजी की 
अनेक प्रकार की ऊहा-पोह के बाद सत्यता का रहस्य हाथ लेग 
ही गया। वह सत्यता थी जिनशासन एवं वीतरागभाव की। जिनशासन 
की यथार्थता का रहस्य पाकर वह मन ही मन अति प्रसन्न हो 
मुनिराज के चरणारविन्दं मे नतमस्तक हो समीप मे ही बैठ गया। 


ज्ञानपयोनिधि मुनिराज श्री भावदेव ने उसके अन्तर की भावनाओं 
को, उसकी उदासीनता गर्भित प्रस्ता को भप लिया। उसकी पात्रता 
मुनिराज के ख्याल मे आ गई, इसलिए उनके मन मे उस परम्‌ 
सुखदायक आर्हत धर्म का उपदेश देने का भाव उदित हो गया। 


भावदेव मुनिवर द्वारा वैरागी धर्मवर्षा 


हे मृग! तेरी सुवास से, वन हुआ चकचूर। 
कस्तूरी तुञ् पास में, क्या दूढृत है दूर ॥ 
हे आत्मन्‌! तू इस देह मे रहकर भी देह से भिन्न एक आत्पा 
है। तेरा असंख्यातप्रदेशी क्षेत्र है। तेरे एक-एक प्रदेश पर॒ अनंतानत 
गुण भरे हए रहैँ। तू ज्ञान का भडार है, सुख का खजाना है, 
आनद का सागर दहै, उसमे इूबकी लगः। तू पचेन्दरियों के अनत 
बाधा सहित एवं अनत आपत्तियों के मूलभूत इन विषयों मे सुख 
की कल्पना कर रहा है, पतु जरा स्रीच तो सही कि इस चतुर्गति 
रूप संसार मे अनत काल से भ्रमते-भ्रमते तूने इन्हें कब नहीं भोगा 
है? इनके भोग कौन से शेष रहे है, जो तूने नहीं भोगे हों? 
परन्तु आजतक क्या कभी एक क्षण के लिये भी इनस सुख-शांति 
पाईं है? 
हे भव्य! पराधीनता मे कहीं भी, किसी को भी सुख की 
गध नहीं मिली है। यदि इन्दरिय-विषयों मे सुख होतः तो श्री शांतिनाथ, 
श्री कुंथुनाथ ओर श्री अरनाथ भगवान तौ चक्रवर्ती, कामदेव, ओौर 
तीर्थकर तीन-तीन पदवी के धारक थे, उन्है कौन-सी कमी धी? 
फिर भी उन्होने इन्द्रिय विषयों को एवं राज्यवैभव को गले हुए 
तृण के समान छोड़कर आत्मा के सच्चे अतीद्िय सुख को अपनाया। 
इस शरीर रूपी कारागृह मे फंसे हए प्राणियों ने इसके नव मलदां 


य जैनधर्भं की कहानिर्यौ 


से मल का ही सृजन कर म्ल का ही संचय किया है। यह 
देह मल से ही निर्मित है। उसके भोगों मे मुख करटौ से आयेगा ? 


नव मल द्वार बर्हे धिनक्छारी, नाम लिये चिन आर्वे। 


यह शरीर तो अपवित्रता की मूर्ति है ओर भगवान आत्मा तो 
सदा पवित्रता की मूर्तिं है। यह देह तो रोगों का भंडार है ओौर 
भगवान आत्मा तो सदा ज्ञान-आनंद का निकेतन है) यह देह तो 
कागज की ज्लोपडी के समान क्षण में उड़ जने वाली है ओर 
भगवान आत्मा तौ शाश्वत चेतन-बिम्ब है) इसलिए हे सज्नन! तृ 
चेत ! चेत !! ओर सावधान हो 111 

हे जीव! तूने अनेकों बार स्वर्ग-नरक क वासो को प्राप्त किया, 
ओर नरको मे दस हजार वर्षं॑से लेकर, कप्रशः तेतीस सागरोपम 
की स्थिति को प्राप करके अनेकों बार बर्हा जन्म-मरण किये, वर्ह 
भूमिकृत एव॒ अन्य नारकियों द्वारा दिये गये अगणित दुःख भोगे। 
इसीतरह एकेच्धिय मे एक स्वास मे अरर नार जन्म-मरण के अपरपार्‌ 
अकथित दुःख भोगे। अब तो इस भव-भ्रमण से विराम ले! यह 
काया दुःख की देरी है। ये इन्द्रिय के कल्पनाजन्य सुख नरक-निगोद 
के अनते दुःखों के कारण रहैँ। हे बुध! तू ही विचार कि थोड़े 
दुःख के बदले मे मिलनेवाला अनत सुख श्रेष्ठ रहै या थोडे से 
कल्पित सुखो के बदले मे मिलने वाला अनंत दुःख श्रेष्ठ है? 

नाम सुख अनंत दुःख, प्रेम वहं विचित्रता। 
नाम दुःख अनत सुख, वहीं रही न मित्रता।। 

हे वत्स! एसा सुख सदा ही त्यागने योग्य है कि जिसके पीछे 
अनत दुःख भरा हो। शाश्वत सुखमयी ज्ञायक ही तुम्हारा पद है। 
हे भाई! ये काम-भोग तो एेसे है, जिनकी श्रष्ठजन ~ साधुजन स्वप्न 
मे भी इच्छा नहीं करते। भोगीजन भी उन्हे भोगने पर स्वतः ही 
ग्लानि का अनुभव करते हैँ। भोगने की बुद्धि भी स्वयं मोहाधरूप 
है। जिसे शुद्ध॒ज्ञारानंदमय आत्मा नहीं सुहाता, वह मग्रतपूर्वक भोगों 
मे प्रवर्तता है, परन्तु हे भाई! वह तेरा पद नहीं है) वह तो अपद 
हे, अपद है। इसलिए इस चैतन्यामुत का पान करने यर्हौ आ! 
यही तेरा पद है! पद है!! 


श्री जम्बूस्वामी चरसि ख 


इमि जानि आलस हानि, साहस्र ठानि यह रिर्र आदरौ। 
जवर्त्लौ न रोग जरा गहै, तर्न रिति निज हित करौ! 


- इतना कहकर भावदेव मुनिराज तो वन मे चले गये, 
परन्तु यर्हौ मुनिराज के मुखारविद से धर्मामृत का पान कर भवदेव 
ब्राह्मण के अन्दर संसार, देह, भोगों के प्रति कुछ विरक्ति के 
भाव जागृत हो उठे) उसने सकल सयम धारण करने की भावना 
होने पर भी उसी दिन विवाह होने से अपने को महाब्रतों 
को धारण करने मे असमर्थं जान कर अणुव्रत ही अंगीकार 
कर॒ लिये। परम सुख दाता जिनमार्ग को पाकर उसके हदय 
मे मुनिराज को आहारदान देने की भावना जाग उटठी। उसने 
आहारदान देने की विधि ज्ञात की ओौर अतिथिसविभाग कीं 
भावना से आहारदान के समय अपने द्वार पर द्वारापेक्षण कर 
मुनिराज के आगमन की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि संयम 
हेतु हास्चर्या के लिये मुनिराज नगर मे आते दिखे। मुनिराज 
को उगते देरव वह नवधाभक्तिपूर्वक बोला - 

` "हे स्वामिन्‌ ! नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नमोऽस्तु ! अत्र, अत्र, अत्र! 
तिष्ठो, तिष्ठो, तिष्ठो ! मनशुद्धि, क्चनशुद्धि, कायशुद्धि ! आहार-जल 
शुद्ध है! - 

इसप्रकार पुनिराज को पड़गाहन कर गुह-प्रवेश कराया, उच्च 
आसन दिया एवं पाद्‌-प्रक्षालन तथा पूडन करके आहारदान दिया । 
पुण्योदय से उसे आहारदान का लाभ प्राप हो गया। भव्रदेव 
श्रावक के हषं का अब कोई पार न रहा) सिद्ध-सद्रश यतीश्वर 
को पाकर वह अपने को कृतार्थं समञ्यने लगा ओर आनंद-विभोर 
हो स्तुति करने लगा - 

धन्य मुनिराज हमारे है, अहो ! भुनिराज हमारे हैँ।॥ टेक ॥ 


धन्य मुनिराज का चिंतन, धन्य मुनिराज का घोलन। 
धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की थिरता।। १॥ 


धन्य समुनिराज का मंथन, धन्य सुनिराज कच्छा जीवन। 
धन्य मुनिराज की विभुता, धन्य मुनिराज की प्रभुता।। २१ 


४२ जैनधर्म की कहानिर्यो 


आहार लेकर श्री भावदेव मुनिराज ने वन की ओर गमन किया 
जर्हौ उनके गुरुवर श्री सौधर्माचार्यजी विराज रहे थे। ईर्यासमितिपूर्वक 
योगीराज गमन कर रहे है, उनकी विनय करने की भावना से भरे 
हृदय दाले अनेक नगरवासियों के साथ भवदेव श्रावक श्री गुरुवर 
को वन तक पर्हुचाने के भाव से उनके पीके-पीके चल रहा है। 
कुछ व्यक्ति तो थोड़ी दूर्‌ जाकर मुनिराज कौ नमस्कार कर॒ वापिस 
अपने-अपने घर को लौर अये, मगर भवदेव सोचता था कि मुनिराज 
आज्ञा देगे, तभी पै जारऊगा। मुनिराज तो कुछ भी बोले बिना आनद 
की धुन मे इूलते-ञ्ूलते आगे बदृते ही जा रहे थे। भवदेव सोचने 
लगा ~ अब हम नगर से बहुत दूर आ गये है, इसलिए भाई 
को बयपन के खेलने-कूदने के स्थलों की याद दिलाऊ, शायद इससे 
वे मुञ्चे वापिस लौटने की ज्ञादेदै।'' 

भवदेव बोला - "हे प्रभो} हम दोनो बचपन मे यर्हौ क्रीडा 
करने आया करते धे] यह क्रीड़ा-स्थल अपने नगर से कितनी दूर्‌ 
है? यह उद्यान भी कितनी दूर है, जिसमे हम गेंद खेला करते 
थे? यर्हौ अपने नगर का कमली से सुशोभित सरोवर रहै, जौँ 
हम स्नान किया करते थे। वर्ह हम दोनों मोर की ध्वनि सुनने 
वैठा करते थे।'' 

इत्यादि अनेक प्रसंगो की याद दिलाते हुए क्ह चल तो रहा 
था मुनिराज के साथ, म्रगर अपने हाथ मे ्बधी ककण की गौठ 
को देख-देखखकर उसका मन अन्दर ही अन्दर आकुलित हो रहा था। 
उसके पैर मूर्छित मनुष्य की तरह लड्खड़ते हुए पड़ रहे थे, उसके 
नेत्रो मे पत्नी की ही छवि दिखि रही थी ओर नवीन वधू नागवसु 
की याद से उसका मुखकमल भी मुरञ्ाया जैसा हो गया थः। 

दूसरी ओर उसके मन मेँ अनत सुखमय वीतरागी सतो का मार्ग 
भी भातो रहा ही था, उसका मन बारंबार इन्दियसुख से विलक्षण 
अतीन्द्रिय सुख का प्रचुर स्वस्वेदन करने के लिए प्रेरित हौ रहा 
था। एक ओर सांसारिक दुःखों की भयंकर गहरी खाई तो दूसरी 
ओर सादि अनत काल के लिए आत्मिक अनत आनद दिख रहा 
था। 


श्री जम्बूस्वामी चस्ति ४३ 


अरे! “किसे अपनाऊ - किसे न अपनारऊ? मै तो सुख का 
मार्ग ॒ही अपनाऊगा।!'' - इसप्रकार विचारमप्र भवदेव दुविधा मे इ्ूल 
रहा धा - "अरे रे! वह नागवस्तु क्या सोचेगी? उसके ऊपर क्या 
बीत रही होगी? क्या एक निरपराधी के साथ टेसा करना अनुचित 
नहीं होगा? क्या मै पामर नहीं माना जार्ऊगमा? क्या मै लोक में 
हसी का पात्र नहीं हीर्ऊगा?..... नही, नहीं लोक संज्ञा से लोकाग्र 
मे नही जाया जा सकता। एक बार पत्नी ओर परिवारजन भले 
ही दुन्खी हो लें, समाज कुछ भी कहे, मगर समञ्दारो का विवेक 
तो हमेशा हित-गवेषणा मे तत्पर रहता है। पै तो जैनेश्वरी दीक्षा 
ही अगीकार करूगा।'' 

इसप्रकार के द्रन्दों मे इ्ूलता हुआ भवदेव, मुनिराज के साथ 
पूज्य गुरुवर श्री सौधर्माचार्य के निकट पर्हुच गया। गुरुराज को नमस्कार 
कर॒ वहीं दोनों जन विनयपूर्वक बैठ गये। संघस्थ मुनिवर वन्दं ने 
श्री भावदेव मुनिराज को कहा - "हे महाभाग्य! तुम धन्य हो, 
जो इस निकट भव्यात्मा की य्ह इस समय लेकर आये हो। आप 
दोनों मोक्षमागी आत्मा हो। आप दोनों के कंधों पर ही धर्म॑का 
स्यन्दन (रथ) चलेगा ।*' 

वन मे विराजमान मोक्ष मंडली एवं वरहो के शांत वातावरण 
को देख भवदेव मन ही मन विचारे लगा - "मै परमपवित्र इस 
संयम को धारण करू या पुनः घर जाकर नवीन वधू को संबोध 
कर वापिस आकर जिनदीक्षा लँ।'' 

संशय के हिंडोले मे ज्ूलता हुआ भवदेव का मन एक क्षण 
भी स्थिर न रह सका। वह विचारता है - (अभी मेरे मन में 
सशय है, अतः मै दिगबर वेष कैसे धर सर्वगा? ओर मेरा मन 
भी कामरूपी सर्प से उसा हू है। मेरे जैसा दीन पुरुष इस महान 
पद को कैसे धारण कर सकेगा? लेकिन यदि मै गुरु-बाक्य को 
शिरोधार्य न करक तो मेरे बडे भ्राता को बहुत ही ठेस पर्हुचेगी ।'" 

इसतरह उसने अनेक प्रकार के विकल्पजालों मे कैसे हए अपने 
मन को कुछ स्थिर करके सोचा तो अंततोगत्वा उसे परमसुखदायनी, 
आनदप्रदायनी जैनेश्वरी दीक्षा ही त्रेष्ठ भासित हूई। फिर भी उसके 
मन मे यह भाव भी आया कि कुछ समय यर्हौ रहकर बाद मे 
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अवस. पाकर मै अपने घर को लौट जार्ऊगा। पुनः उसका मन 
पलटा - “अरे! मुञ्चे एेसा करना योग्य नही। मै अभी ही जैनरेश्वरी 
दीक्षा अगीकार करूगा।'' 


भवदेव द्वारा मुनिदीक्षा अंगीकार 


भवदेव, अनत सुख की दाता पारमेश्वरी जिनदीक्षा के भावों से 
आकंठ पूरित हो गुरुवर्यं श्री सौधर्माचार्य के चरणों मे हाथ जोड़कर 
नमस्कार करता हुआ प्रार्थना करने लगा - “हे स्वामिन्‌! मैने इस 
संसार मे अनत दुन्खों से दुःखी होकर भ्रमते हुए आज ज्ञान-नेत्र 
प्रदान करने बाले तथा संसार से उद्धार करने वाले आपके चरणों 
की शरण पायी है, इसलिये हे नाथ! मुद्ध जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान 
कर अनुगृहीत कीजिए। मै अब इन सांसारिक दुम्खों ने ना चाहता 
हू ` 

श्री सौधर्माचार्य गुरुवर ने अपने अवधिज्ञान से भवदेव के अन्दर 
जो विषयो की अभिलाषा छिपी हुई थी उसे जान तो लिया, लेकिन 
उसके साथ-साथ उन्है उसका उज्ज्वल भविष्य भी ज्ञात हूजा कि 
इसकी पत्नी जो कि आर्यका पद मे सुशोभित होगी वह इसे संबोधेगी, 
तब यह भी महा वैराग्य-रस-धारी सच्ा मुनि होकर विचरेगा | 

पारमेश्वरी जिनदीक्ा के अभिलाषी, वर्तमान मे उदासीनता युक्त 
भवदेव को श्री गुरु ने अर्हत धर्म की यथोक्त विधिपूर्वक जिनदीक्षा 
देकर अनुगृहीत किया। भवदेव ने भी पंचपरमेष्ठियो एवं सम्पूर्ण ॒संघ 
तथा श्रोताजनों की साक्षीपूर्वक चौबीस प्रकार के परिग्रहो का त्याग 
कर केश्लोच करके निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण कर ली! श्री भवदेव मुनिराज 
सम्पूर्ण सघ के समान ही स्वाध्याय, ध्यान, त्रत एवं त. को करने 
लभे, परन्तु कभी-कभी उनके हदय मे अपनी पत्नी की याद भी 
आ जाया करती थी, जिससे बवे यह सोचने लगते थे कि वह 
तरुणी मेरा स्मरण कर-करके दुःखी होती होगी । 


“अरे! इसप्रकार के विचार करना मुञ्चे योम्य नहीं है। अब 
गैने जिनदीक्षा धारण कर ली है, इसलिए मुञ्चे सम्यक्‌ रत्नत्रय की 
ही भावना करना योम्य है। संसार की कारणभूत स्त्री के स्मरण 
से अब मुञ्चे क्या प्रयोजन है?” - इसतरह भवदेव मुनि ने अपने 
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भावों को पुनः आराधना मे लगाया ओर संघसहित गुरुवर के साथ 
वर्धमानपुरी से विहार किया} अनेक वन, उपवन, जंगलो, पर्वतो आदि 
मे विहार करते हूए पूज्य श्री गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञानदान को पाकर 
अध्ययन आदि के साथ संयम की आराधना करते हुए बहुत समय 
नीत गया। 

एक बार श्री सौधर्माचार्य संघ सहित पुनः उसी वर्धमानपुरी के 
वनखंडों मे पधरे। सर्वं ही मुनिराज नगर के बाहर जन के एकांत 
स्थान मे शुद्धात्मा के ध्यान मे तल्लीन हो कायोत्सर्ग पूर्वक तप 
करने मे संलयन थे, उसीसमय भवदेव मुनिराज को विचार आया - 
"आज मै पारणा के लिये नगर मे जारऊणा ओर अपने घर में 
जाकर अपनी मनोहर पत्नी से मिर्लुगा। मेरे विरह से उसकी दशा 
वैसी ही होती होगी, जैसे जल के बिना मछली की होती है" 
- इसप्रकार के भाव करते हए भवदेव मुनि वर्धमानपुरी को आ 
रहे है। 

भवदेव मुनि तो संध्या के उस सूर्यं की लालिमा के समान 
थे, जो रात्रि होने के पहले पश्चिम दिशा को जा रहा है। नगर 
मे आकर उन्होने एक सुन्दर एदं ऊचे जिनमंदिर को देखा। वह 
मदिर ॐ्ची-ऊ्ची ध्वजाओं एवं तोरणों से सुशोभित था। म्रणिरत्नौं 
की मालये उसकी शोभा बढा रही थीं। वर्हौ अनेक नगर्वासी दर्शन 
कर प्रदक्षिणा देकर भावभक्ति से प्रभु की पूजन करते थे, कोई मधुर 
स्वर मे गान कर रहे थे, कों शात भाव से प्रभु का गुण-स्तवन 
कर रहे धे, कोई आत्म-शाति-हेतु चितवन-मनन मेँ मग्र थे तथा 
कोई ध्यानस्थ बैठे हुए थे। भवदेव मुनि भी जिनेन्द्रदेव का दर्शन 
कर अपने योग्य स्थान मे बैठ गये। 


नागवसु द्वारा आर्यका व्रत धारण 


जब भव्देव अपने बडे भ्राता भावदेव पुनिराज को विनयपूर्वक 
वन-जंगल तक पर्हुचाने गये थे, तब आचार्य-संघ का दर्शन पा ओर 
आत्म-हितकारी उपदेश श्रवण कर भवदेव के मन मे एक दन्द पैदा 
हो जने से वे बहुत समय तक घर वापिस नहीं आये। इसलिए 
नागवसु को एेसा क्चिार अया कि कहीं मेरे पतिदेव ने मुनिदीक्षा 
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तो धारण नहीं कर ली है? पता चलाने पर उसके विचार सत्य 
ही निकले। आचार्यदेव तो संघ सहित विहार कर ही गये थे। तब 
नागवसु ने सोचा - “जब पतिदेव ही दीक्षित हो गये है, तब 
यै भी क्यों न उनका ही पथ अगीकार करू?" 

अन्दर मे कुछ उदासी तो आ गई थी, फिर भी वह घर 
मे रहती हुई दिन-रात दन्द में पड़ी-पड़ी च्चिर करती थी - “जब 
पतिदेव ने ही भोग के समय योग धारण कर लिया, संसार को 
दुकराकर सच्चे सुख का मार्गं ग्रहण कर लिया तो ठै भी क्यों 
न सच्चे सुख का ही मार्गं ग्रहण करू ?'' 

वह पुनः अपने भावों को टटोलती है - “"बीतरागी मार्ग में 
तौ कठिनाइर्यां बहुत आती रहँ । मै उपसर्ग-परीषहों को कैसे सर्हूगी? 
जनखंडों की सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि की बाधाओं को मेरा 
यह कोमल शरीर कैसे सहेगणा? भैने यह मार्ग कभी देखा ही नही, 
क्या पता मै इसका निदषि पालन कर पारऊूगी या नहीं ?'* इत्यादि। 

पुनः इसके भाव पलरते हैँ - “अरे! गजकुमार, सुकुमाल एवं 
सुकौशलजी आदि तो मेरे से भी अधिक सुकोमल तन के धारी 
थे, बाह्य साधन-सामग्री भी बहूत थी, फिर भी उनने यह कुछ 
भी नहीं सोचा। बस जैसे वे अपने हित के मार्ग पर निकल पडे 
थे, वैसे ही मुञ्चे भी कुक नहीं सोचना है) धर्म के आराधकों को 
तो आत्म-शाति की धुन मे ऊुछ खबर ही नहीं पड़ती कि बाहर 
मेक्याहोरहारहै]'' 

मोक्षसुख की भावना से ओतप्रोत नागवस्तु ने भी पूज्य गणीजी 
के प्रसि जाकर नमस्कार करके आर्यिकाव्रत प्रदान करने की प्रार्थना 
की - है माता! मेरा चित्त अब संसार के दुःखों से थक युका 
है। मैने धर्म॑ से पराडमुख होकर नरक-निगेद के अनत दुःख सहे 
है, अब दै शाति चाहती हूः इसलिए हे माता! मुञ्चे आत्म-शांति 
को देनेवाली दीक्षा देकर अपनी शरण मे लीजिए ।'' 

तभी पूज्य गणीजी ने नागव्स्तु को पात्र जानकर आर्यका के 
त्रत प्रदान किये। सम्यग्दर्शन एवं देशत्रतो से सुशोभित नागवस्तु आर्यिकाजी 
भी खूब अध्ययन एवं ध्यान मे रत होकर उग्र तप करने ल्गी। 
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उनने भी अपनी भूमिका के योम्य सर्वोत्कृष्ट दशा को अंगीकार कर 
लिया। उग्र तपों का आदर करने से आर्यिकाजी की आात्मशाति 
तो वृद्धिगत होती जा रही थी, पर्तु तन हाड़-पिजर हो गया था 
तथा ज्ञान-वैराग्य रस मे पगी आर्थिकाजी भी पूज्य गणीजी एव सघ 
के साथ अनेक नगरों तथा वन-जंगलों मे विहार करती हुई बहूत 
समय के बाद वर्धमानपुरी के निकटवर्ती उद्यान मे आकर तिष्ठ रही 
थीं। 


आर्यका नागवसु द्वारा भवदेव का स्थितिकरण 


बे आहार-चर्या को निकलने के पहले जब जिन-मंदिर मे जिनेन्द्रदेव 
के दर्शन करने को गई तो ज्ञात हुआ किं कोई मुनिराज यर्दा पधार 
हुए रहै। मुनिराज को चर्या दहेतु निकल जाने कै बाद बह स्वयं 
भी चर्या को निकली । आहार-चर्या करने के बाद मुनिराज पुनः जिन-मदिर 
मे पधे, तब श्री नागवसु आर्यिकाजी अपनी गणीजी सहित उनके 
दर्शनार्थं पधारीं। आर्यिका-संघ ने मुनिराज को नमस्कार करते हुए रत्नत्रय 
की कुशलता पधी । मुनिराज ने भी आर्यिका-व्रतों की कुशलता पू | 


कुछ देर बाद विषय-वासना से डसे चित्त-युक्त भवदेव मुनि समभाव 
से आर्यिकाजी की ओर देखते हए पृते है - "हे आर्या! इस 
नगर मे आर्यवसु ब्रह्मण के दो विद्वान एवं सर्वमान्य प्रसिद्ध॒ पुत्र 
थे। उनमे से बडे का नाम भावदेव एवं छोटे का नाम भवदेव 
था। वे वेद-पारणामी अओौर वक्ता भीथे। हे पवित्र! क्या आप उन्हे 
जानती हैँ ? उनकी दशा अब कैसी है? वे किसतरह रहते हैँ ?"' 


सुचरित्रिकती एवं निर्विकार भाव को रखने बाली आर्थिकाजी प्रश्न 
सुनते ही सोचने लगीं - "अरे! मुनिराज को तो ज्ञान-वैराम्यवरद्धक 
कुछ कहना या पूना योम्य होता है, उसके बदले मे एेसा अयोग्य 
प्रश्न! अवश्य ही मुनिराज के अन्दर कुछ दूसरा ही कारण लगता 


है ११ 


फिर भी आर्यिकाजी ने शांतभाव से उत्तर देते हुए कहा - 
हे महाराज! उन दोनों ब्राह्मण पुत्रौ का महान पुण्योदप्र होने से 
उनने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। वे मगलमयी आत्माराधना में 
सलग्र है ।'' 
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आर्चिकाजी के वचन सुनकर आतुरचित्त भवदेव मुनि पुनः प्रश्न 
करने लगे, मानो वे अपने अन्दर चपि हुए खोटे अभिप्राय को ही 
उगल रहे हों - ह आर्या! भवदेव के मुनि हो जाने के बाद 
उसकी नव-विवाहिता नागवसु पत्नी अन किसर तरह रहती है ? ` 


बुद्धिमान आर्यिकाजी ने उसके विकार युक्त अभिप्राय को, उसके 
भययुक्तं मन को तथा कौपते हुए शरीर को देखा तो बे विचारे 
लगीं - “अरे, रे! यह मुनिपद धारण करके भी कैसा मति-विमोहित 
हो कामाध हो रहा है? यह निश्चित ही दुस्सह कामभाव से पीडित 
हुआ होने से काच-खंड के लिये रत्न को खो बैठा हे। इसलिए 
धर्म॒ से विचलित होने वालो को धर्मामत-पान द्वारा पुनः स्थितिकरण 
कराना मेरा कर्तव्य है।'' 

त्रत, शील एवं चारित्र को दृढता से पालती हूं आर्यिकाजी 


विनय से मस्तक ञ्जुकाकर सरस्वती के समान सुखकारी क्यनों से 
उन्है सबोधन लगीं । 


मोक्षसाधिका नागवसु आर्यका द्वारा 
भवदेव मुनि को सबोधन 


कषायकलिरंजितं त्यजतु चित्तमुच्चैर्भवान्‌ 
भवभ्रमणकारणं स्मरशरत्रिदग्धं सुहुः। 
स्वभावनियतं सुरे विधिवशादनासादितं 
भजत्वमलिनं यते प्रबलसंसुतेर्भातितः॥ 


हे यति! जो चित्त भव-शभ्रमण का कारण है ओर बार-बार कामबाण 
की अग्मि से दग्ध है - रेसे कषायक्लेश से रगे हए चित्त को 
तू अत्यन्त (पूर्णतः) छोड ओर जो विधिवशात्‌ अप्राप्र है - एसे 
निर्मल स्वेभाव-नियत सुख को तू प्रबल संसार की भीति से डरकर 
भज। 


तपस्या लोकेस्मित्निखिलसुधियां प्राणदयिता 
नमस्या सा योग्या शतमर्रशतस्यापि सततम्‌। 
परिप्राप्यैतां यः स्मरतिभिरसंसारजनितं 
पुरं रेमे कश्चिद्रत॒ कलिहतोऽसौ जडमतिः ॥ 


श्री जम्नूस्वामी चरित्र ॥#. 


इस लोक मे तपश्चर्या समस्त सुबुद्धयो को प्राणप्यारी है, वह 
योग्य तपश्चर्या इन्द्रौ को भी सतत वंदनीय है। उसे प्राप्त करके 
जो कोई जीव कामान्धकारयुक्त संसारजनित सुख मे रमता है, वह 
जडमति, अरे रे! कलि से घायल हुआ है। 


-आत्मध्यानादपरमखिलं घोरसंसारमूलं 
ध्यरानध्येयप्रमुखसुतपः कल्पनामात्ररम्यम्‌ | 
बुद्ध्वा धीमान्‌ सहज परमानन्दपीयुषपूरे 
निर्मज्जन्तं सहजपरमात्यानमेकं प्रपेदे ॥ 


हे बुद्धिमान ! आत्मध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का 
मूल है! ध्यान, ध्येय आदि के विकल्पवाला शुभ तप भी कल्पनामात्र 
रम्य है - रेसा जानकर धीमान्‌ सहज परमानंदरूपी पीयुष के पूर्‌ 
मे डूबते हुए एेसे एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैँ। 
शल्यत्रयं परित्यज्य निःशल्ये परमात्मनि। 
स्थित्वा विद्रान्सदा शुद्धमात्मानं भाव्येत्स्फुटम्‌।। 
हे श्रमण! तीन शल्यो का परित्याग करके, निःशल्य परमात्मा 
मे स्थित रहकर, विद्वान को सदा शुद्ध आत्मा को स्फुररूप (प्रगररूप) 
से भाना चाहिए । 


हे महाराज! आप पूज्य हो, धीर हो, वीर हो, निर्ग्रन्थ हो, 
वीतरागी हो, महान बुद्धिमान हो, धन्य हो, जो तीन लोक मे महादुर्लभ 
एसा चार्त्रिधर्म आपने अगीकार किया है)! ये महात्रत स्वयं महान 
है। इसे महापुरुष ही धारण करते है ओौर इनका फल भी महान 
है। इन्द्रो से भी पूज्य ओर मोक्षलक्ष्मी के स्वयंवर समान परमपवित्र 
साधुपद मे आप तिष्ठ रहे हो। यह साम्यधर्म मोह-क्षोभ रहित आत्मा 
का अत्यंत निर्विकारी चैतन्य परिणाम है, यही चारि एवं धर्म है 
ओर यही सर्वं अनुपम गुणों एवं लोकोत्तर सुखो का निधान है 
हे महाप्रज्ञ! आप वास्तव मे अति महान हो, जो कि आपने 
देवों को भी दुर्लभ रेसे विपुल भोगों को पाकर भी तत्काल उनसे 
विरक्त हो योग धारण कर लिया। 
दिखते है जो जग-भोग रम-रगीले, 
ऊपर मीठे अन्दर रै जहरीले, 
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पुनिपुनि भोगो मे जलना क्या? 
विनज्ञान जिया ती जीना क्या? 


हे नाथ! ये भोग हलाहल विष समान तत्क्षण प्राणों की हरने 
वाले हैँ ओौर भावि अनंत दुःखों के दाता है। अनंत भवों मे ये 
महा हिसाकारक भीग कितने बार नहीं भोगे, जो आज उन्हीं की 
पुनः इच्छा करते हो? जरा विचारो! आप तो बारह प्रकार के अव्रत 
के पूर्ण त्यागी हो, अहिंसा महाव्रत ओर ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी 
हो। एेसा, कौन मूर्ख है जो अमुत को छोडकर विष की इच्छा 
करेगा? स्वर्ण को त्यागकर पत्थर को ग्रहण करेगा? एेसा कौन अधम 
है जो स्वर्ग व मोक्ष को छोडकर नरक जयेगा? तथा एसी जिनेश्वरी 
दीक्षा को छोड़कर इद्दियों के भोगों की कामना करेणा ?'' 


~ इत्यादि अनेक तरह के बोधप्रद वचनो से श्री आर्यकाजी 
ने उन्हैं संबोधित किया। पुनः आर्यिकाजी भवदेव मुनि की भोगों 
की भावना को निर्मूल करने हेतु अपने शरीर की दुर्दशा का वर्णन 
करती रहै - "हे श्रमण! आपने जिस नागवसु के विषय मे भोगों 
की वांछा युक्त भावों से प्रश्न किया, वह नागवसु आपके सामने 
मै ही वैदी हू जप देख लो! मै आपके भोगने योग्य नहीं ह| 
मेरा यह शरीर कृमियों से पूर्णं भरा है। नव द्वारो से मल बह 
रहा है तथा महा अपवित्र मेरा यह शरीर है। मुख से अपवित्र 
लार बह रही है। सिर खरनूञजे के समान हो गया है! वचन अस्पष्ट 
एवं लड़खड़ते हए निकलते हैँ ओौर स्वर भी भयानक निकलता है। 
दोनों कपीर्लो मे गड्ढे पड़ गये है, ओँखें कूप के समान भीतर 
ही भीतर घुस गई हैँं। भुजाओं का मौँस सूख गया है। सम्पूर्ण 
शरीर मे मात्र चमड़ा ओर हञ्धि्यौ ही दिख रही रहैँ। अधिक क्या 
कर्हू? एसे कुत्सित शरीर को धरने वली मै आपके सामने बैदी 
हू! मै सर्वं कामेच्छा से रहित ्हू। श्राविका के व्रतो मे वै मेरु-समान 
ञ्स््ल हू; हे धीर! यह कड ही शर्म की बात है ओौर आपका 
उद्धः दुन्यं इ, च्छे आपने ड्किर मेरा स्मरणम करके शल्य संहित 
देता कोलः थ्य ही मैकाया) धिक्तार है! एेसी विषयाभिलाषा को! 
धिष्छर्‌ है! वथिक्छार है!) 
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हे मुने! वास्तव मे इस स्त्री-शरीररूपी कुरी मे कोई भी पदार्थ 
सुन्दर नहीं है। इसलिए अपने मन को शीघ्र ही संसार, देह, 
रोगो से पूर्ण विरक्त करके, निःशल्य होकर स्वरूप में विश्रांति 
रूप निर्विकार चैतन्य का प्रतपन रूपी तप का साधन करो। जिससे 
स्वर्गं वब मोक्षसुख प्राप्त होते रहँ! अनेक दुःखदायी सुखाभासों को 
देने वाले इन विषय-भोगों मे इस जन्म को व्यर्थं कयो खोना? 
क्या कभी अग्रि ईधन से तृप्त हई है? इस जीक ने अनंत भवो 
मे अनंत बार स्त्री आदि के अपार भोगों को भोगा है ओौर कं 
नार जूठन के समान छोड़ा है। हे बीर! भोगों मे अनुराग करने 
से आपको क्या मिलेगा ? केवल दुःख -ही दुःख मिलेगा ।'' 

धर्परतनन श्री आर्यिकाजी के धर्मरसपूर्ण वचनो को सुनकर भवदेव 
मुनि महाराज का मन स्त्री आदि के भोगों से पूर्णतः विरक्त हो 
गया। वे मन ही मन अति लज्नित हो अपने को धिक्तारने लगे। 
मुनिराज प्रतिबुद्ध होकर आर्यिकाजी की बारबार प्रशंसा करने लगे - 
श्रै भवदेव आपके वचनों के श्रक्ण से अध्रिपाक संयोग सुवर्ण 
के समान निर्मल हो गया हू! हे अर्ये! आप धन्य हो! मुङ् 
जैसे अधम के उद्धार मे आप नौका समान हो। आपने मुञ्जे मोह 
से भरे अगाध जलराशि मे से एवं सैकड़ों आवर्तो व भ्रमरो में 
डूबते हए संसार-सागर से बचा लिया है। आपका अनत उपकार 
है।'' - इतना कहकर मुनि भवदेवजी उठकर बन की ओर विहार 
कर गये। 


भवदेव मुनि द्वारा उत्कृष्ट मुनिचर्यी का पालन 


भवदेव मुनि महाराज जंगल की ओर चलते-चलते विच्छार करते 
जा रहे है किं - 
अव हेम सहज श्ये न रुर््देमे। 
खहु किशि रख रचये अखर्व, अदः नही के णै ५ देक) 
प्रोह न्दुः कास्य जप्यो, इनको न लेल र: 
प्रोगटि शिष्य शलिष अषने, इनकम सथ्य सट; ६६; 
अजग से क्षो सो कष लनो भैया, चिंता नाहीं च्छे; 
मुनिपद्‌ धार रह ठन. ही, काह से नाहीं ड्रग! २॥, 
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अब हम आप सौ आपर्मे वबसके, जग सौ मौन रर्हेगे। 
हम गुपच्युप अव निज मे निज लख, ओर कषक न चर्हेगे।!३।। 
निज आतम मे मगन सु होकर, अष्ट कर्म को दरहेगे। 
निज प्रभुता ही लखते-लखते, शाश्वत प्रभुता लर्हेगे।\ ४।। 
अपनी सहजता निरर्री निरी, निज दुग काहे न उमर्गेगे। 
ये जग छटो, करम भी टूटे, सिद्धशिला पे र्हेगे।।५॥ 


शल्य रहित होकर मुनिराज ईर्यासमिति पूर्वक गमन करते हए 
अपने गुरुवर के निकट वन मे गये। जैसे - चिरकाल से समुद्र 
के आवर्तो में फसा हुजा जहाज आवर्तं से द्ुटकर अपने स्थान 
को परहुचे। गुरुराज को नमस्कार करके भवदेव मुनि ने अपने योग्य 
स्थान मे बैठकर गुस्वर के समक्ष अपना सम्पूर्ण वत्तात जो कुछ 
भी नीता था, सब कछ निश्छल भाव से कह दिया। तथा अन्त 
मे कहा - "हे गुरुवर! मुञ्चे श्षद्ध कर अपने चरणों की शरण 
दीजिए । 32 

पूज्य गुरुवर ने भवदेव द्वारा निश्छल भाव से कहे गये दोषों 
को जानकर उसके दंडस्वरूप भवदेव की दीक्षा केदकर पुनः दीक्षा 
देकर स्यम धारण कराया। दोषों का प्रायश्चित भवदेव मुनिराज ने 
सहर्ष स्वीकार किया। वे संघस्थ सभी साधुओं को नमस्कार करके, 
निःशल्य हो, परमपवित्र शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्म अगीकार करके कर्मो 
को जीतनेवाले भावलिंगी संत हो विचारने लगे ओर विचरने लगे- 

भवभोगपराङ्मुख हे यते पदमिदं भवहेतुः विनाशनम्‌। 

भज निजात्मनिप्रम्ममते पुनस्तव क्िमधुववस्तुनि चिन्तया॥ 

निज आत्मा मे लीन ब्ुद्धिवाले तथा भव ओर भोग से पराङ्मुख 
हुए हे यति! तुम भवहेतु का विनाश करनेवाले रेतसे इस {घ्रुव) 
पद को भजो ! अध्रुव वस्तु की चिन्ता से तुम्हें क्या प्रयोजन हैः? 

समयसारमनाकुलमच्युतं जननमूत्युरुजादिविवर्जितम्‌। 
सखहजनिषैलशर्मसुधाभयं समरसेन सदा परिपूजये। 

जो अनाकुल है, अच्युत है, जन्म-मल्यु-रोमादि रहित है, सहज 
निर्मल सुखामृतमय है, उस समपयसरार को वै समरस (समताभाद) द्रास 
सदा पूजता ह| 
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आ हा हा.....! अब भवदेव मुनिराज निरतर अपने समयसार 
स्वरूप को अर्थात्‌ निजात्मा को भजने लगे। ज्ञन-ध्यान एवं उग्र-उग्र 
तपो मे संलग्न हो अपने बड़े गुरुजनों के समान तप करने लगे। 

शुभ-अशुभ से जो रोककर, निज आत्म को आत्मा ही से 

दर्शन अवरु ज्ञान हि ठहर, परद्रव्य इच्छा परिहरे॥ 


जो सर्वसंग विमुक्त ध्यावे, आत्म से आत्मा ही को। 
नहिं कर्म अरु नोकर्मत्ेतक, चेतता एकत्व को॥ 


बह आत्म ध्याता, ज्ञान-दुर्लनमय अनन्यमयी हुआ। 
बस अल्पकाल जु कर्मं से, परिमोक्ष पावे आत्म का॥ 


निजस्वरूपस्थ श्री भवदेव मुनिराज को अब एकमात्र मोक्ष की 
ही भावना शेष रह गई है ओर सभी प्रकार की इच्छार्पै विलय 
को प्राप्त हो गई हैँ। बे अब क्षुधा, तुषा, शीत, उष्ण, शत्रु, मित्र, 
स्वर्ण, पाषाण, हानि, लाभ, निन्दा, प्रशंसा आदि सभी मे समभाव 
के धारी हो गये। 

निज स्वरूप की आराधना करते-करते अब जीवन के कुछ ही 
क्षण शेष रहे थे कि महान कुशल बुद्धि के धारक भावदेव ओौर 
भवदेव दोनों तपोधनों ने उस शेष समय मे आत्मतल्लीनतारूप परम 
समाधिमरण को स्वीकार कर प्रतिमायोग धारण पर॒ विपुलाचल पर्वत 
कर पेडितमरण द्वारा इस नश्वर काया का त्याग कर सानत्कुमार नामक 
तीसरे स्वर्ग मे सात सागर की आयुबाली देव पर्याय को प्राप्त किया। 
अहो ! रेसी आत्माराघनपूर्वक पंडितमरण करने वाले युगल तपोधनो 
की जय ही !! जय हो!!! 


भावदेव-भवदेव का स्वगरिहण 


अरे भवितव्य / ज्ायकस्वभाकव के आयथर्को को स्वर्गदुख की 
कंखछा न होने पर भी पुरुषार्थं की कमजोरी से अथि कष्षायकण 
जीवित रहने से उस प्रशस्त राग रूप अगारो के कलस्वरूय 
स्वर्गसुर्खो र्ये जलना पड़ता है। 

वे युगलदेव सुन्दर एवं सुगंधित तन के धारी रैँ। उनके कंठ 
मे निर्मल भणियों से जडति सुन्दर मालार्ये शोभ रही है! उत्तमोत्तम 
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रत्न उनके म्रस्तक पर सूर्य के प्रकाशसम प्रभा को ब्खिर रहे रै। 
उनके सर्व अंग आभूष्णो से शोभित हो रहे है। वे अगणित देवांगनाओं 
के साथ कभी नदनवन मे तो कभी पड़क्वन मे क्रीडा करते, कभी 
कल्पवृक्षो की शोभा निहारते तो कभी सुगंधित पवन की बहारों मे 
किलोले करते थे। इस प्रकार उनकी सत सागर की आयु सात 
घड़ी के समान बीत गई। वर्ह के भोग विलास मे मस्त उन्हे 
कभी जिनगुण या आत्मध्यान याद्‌ ही नहीं आया। 


अरि, रे! अब..... अब क्या? स्वर्ग से वियोग होने का समय 
आ गया। स्वर्ग-सुखों को द्ूटता जान अन्द्र मे मानसिक पीड़ा से 
खेद-खित्न होने से उनकी मालार्ये (यद्यपि मणि स्त्नो की होती है, 
अतः उनकी ज्योति मंद नहीं पडती, न शरीर कातिहीन होता है; 
फिर भी) उन्हे मुरद्माईं हूई-सी दिखने ल्गीं। देह कांतिहीन दिखने 
लगा। स्वर्ण की लक्ष्मी के वियोग के भय सरे वे देव शोक-मय् 
वैदे है। अरे! यह पुण्यरूपी छत्र अब मेरे पास से जाता रहेगा। 
अरे रे! भोगों की दीनता के आधीन देवों का दुःख! मानो सात 
सागर के दैवी सुखो ने उनसे वैर धारण कर लिया हो। 

उन दोनों देवों की इतनी दुखद अवस्था देख उनके संबधी देवों 
ने उनका शोक दूर कसे हेतु उन्है सुखप्रद वचनी द्वारा संबोधित 
किया - “हे धीर! धैर्यं धारण करो! सोच करने से क्या लाभ? 
संसार मे एसा कोई भरी प्राणी नहीं है जिसे जन्म, मरण, जरा, 
रोग, शोक आदि नही आते हौ अर्थात्‌ सभी इन दोषों से युक्त 
होने के कारण दुःखी ही दै। यह भुवनविदित रही है किं आयु 
पूर्ण होने पर वर्तमान पर्याय का त्याग होता ही है। इस चतुर्गति 
के गमनागमन मे कोई एक समय न बढा सकता है, न घटा सकता 
है, न इसे रोक सकता है; क्योकि प्रकाश सदा अपने प्रतिपक्षी 
सहित होता है। पुण्य-पाप, सुखदुःख, हर्ष-शोक, संयोग-वियोग आदि 
ये कोई भी निक्ष नहीं है। इसलिए इस देव पर्याय र छोडते 
समय तुम्हं दुखित होना योग्य नहीं है । 

पुण्य के क्षय होने पर अतिभाव हो जाता है ओर पा्प-आताप 


कै तपने से केवल शरीर ही कांतिहीन नहीं दिखता, बल्कि शरीर 
को शोभित क्से वाले सभी वसूगाभूषषण निःतेज दिखने लगते रहै। 
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पहले हदय कंपित होता है, पीठे कल्पवृक्ष कंपते दीखते हैँ। मरण 
निकट आने पर देवों को जैसा दुःख होता है, वैसा दुःख तौ नारकियों 
को भी नहीं होता। जिसप्रकार सूर्यं उदित होता है तो वह अस्त 
भी होता है। नित्य रहकर प्रतिसमय बदलना प्रत्येक वस्तु का स्वभाव 
है ओर फिर धन-संपदा तो स्वभाव से ही चंचल है, वह तो पुण्य 
की दासी है। पुण्य के अभाव मे एक समय भी नहीं रिकती। 
इसलिए हे बुद्धिमान ! आप आर्य ॒हो, सज्जन हो, इस समय आपको 
कुगति के कारणभूत शोक-संताप को छोड़कर धर्माराधना में अपने 
चित्त को लगाना ही श्रेष्ठ होगा ।'' 

इसप्रकार समञ्ञाये जने पर दोनों ने परम हितकारी धर्म मे अपने 
चित्त को लगाया। अहो धर्म अही आत्मिक अतीन्धिय आनंद । 
तुम्हारे वियोग मेँ दुन्खी हो गया था। 


आराधनापूर्वक देव-पर्याय का विलय 


उन दोनों देव ने अपने अवधिज्ञान से यह जान लिया कि 
“हम दोनों पूर्वभव मे आत्माराधक संत थे, आराधनां मँ कमी रहने 
से हमे स्वर्गलोक मे आना पड़ा। अन्दर मै पूर्वभववत्‌ ही रत्नत्रय 
की प्राप्ति हेतु इच्छानिरोध रूप तप को धारण करने की भावना 
होने पर भी अरे रे! यह इस देवपर्यायगत स्वभाव के कारण उसे 
धारण नहीं कर सकते। इन्द्रिय-विषयीं पर विजय प्राप्त कर ब्रत-सयम 
धारण करने मे हम असमर्थं है। अब देवपर्याय मे संभवित देवदर्शन 
आदि कार्यो को करना ही उचित होमा ।'' 

इसप्रकार विचार कर वे दोनों देव जिन-मदिर मे गये ओौर भावों 
की शुद्धिपूर्वक जिनेन्द्रदेव के दर्शन, पूजन एवं भक्ति आदि कार्य 
करने लगे आयु की अंतिम बेला मे दोनों देव कल्पवृक्ष के नीचे 
शातभावों से कयोत्सर्ग मुद्रा धारण कर आत्मघ्यान करने लगे। निर्भय 
हो णमोकार मंत्र का पावनकारी जप करते हुए जड प्राणों का त्याग 
स | उनकी पौदगलिक देह कपुर के समान क्षण भर मे विलीन 

गई । 

धरमपवित्र वीतरागी धर्म की आराधना करनेवाले प्राणिर्यो के ज्ञाननेत्र 
पूर्वकृत अपराध के फल मे कभी बेद भी हो जते है, मगर अन्य 
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आराधक्ो के द्वारा जरा-सा सबोधन प्राप्त होते ही तत्काल वे अपने 
ज्ञान-नेत्रों को खोलकर सावधान हौ जाया करते है। 


भावदेव के जीव का सागरचन्द्रके रूप में अवतरण 


जाम्बू वृक्षो की अधिकता से सार्थक नामधारी जम्बृद्रीप के महामेरु 
पर्वत के पूर्वविदेह क्षेत्र मे उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल परिवर्तन के 
अभाव से सदा चतुर्थकाल ही वर्तता है। वर्ह सदा ही तीर्थकरों 
का जन्म होता रहता दहै, उन महापुरुषों के यरण्-कमलों के स्पर्श 
से व्ह सदा पवित्र रहता है। यह भूमि सदा पुण्यवती होने से 
चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि महापुरुषो को भी जन्म 
देती रहती है ओर सदा धन-धान्य, फल-फूलों से सम्पन्न रहती है । 

उसमे एक पुष्कलावती नाम का देश दै। उसकी भूमि भी सदा 
हरी-भरी होने से सदा सौभाग्यवती रहती दहै। उसके अन्तर्गत ग्राम 
निकटवर्ती होने से वर्हौ के मनुष्य तो आसानी से अन्य ग्रामों में 
आ-जा सक्ते ही है, परन्तु क्हौ के थलचर पक्षी भी सुगमता से 
ग्रामान्तर को आ-जा सक्ते हैँ) वर्हौ के सरोवर कमलो से शोभित 
है ओर ीलों पर भी हंसो की मधुर ध्वनिर्यौ गुंजायमान रहती है। 
व्ह क्षेत्र सभी को सदा सुखप्रद है, इत्यादि अनेक प्रकार से वह 
देश सम्पन्न है। मानो तीर्थकरों के दर्शनार्थं स्वर्गलोक ही आया हो। 

उसकी पुंडरीकिणी नगरी सदा साधु-संतों से पान है। पात्र जीवों 
को बवीतरागता के लिये आह्वान करनेवाले विशाल गगनचुंबी जिनालय 
है। उसमे मणिरत्नं की अगणित जिन प्रतिमार्ै विराजमान रहैँ। रत्नत्रय 
की उत्पत्ति के लिए मानो पुंडरीकिणी नगरी की भूमि रत्नगर्भा है। 
वर्हौ का राजा वन्रदन्त था, उसके केवल दत ही वन्न के नही, 
बल्कि पुरा शरीर ही वज्रमयी था अर्थात्‌ वह वञ्रवृषभ नाराच संहनन 
का धारी था। उसकी अनेक गुणसम्पन्न यशोधना नाप की पटरानी 
की कुक्षी से भावदेव का जीव सानत्कुमार स्वर्ग से आकर पुत्र 
हुज। उसके जन्म से बन्धुजर्नो को अपार आनन्द की प्राप्ति हूई। 
उन्होनि उस बालक का नाम सरागरचन्द्र रखा । वह चन्द्रकलासम प्रिसमय 
वृद्धिगत होता जाता था। 
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भवदेव के जीव का शिवकुमार के रूप में अवतरण 


पूर्वविदेह के उसी पुष्कलावती देश मे एक वीतशोकापुरी नाम 
का नगर भी है, जिसकी दीवाले चद्रकात पणियों सरे निर्मित होने 
से वहा की महिला्ये उनम अपना प्रतिबिम्ब देखा करती थी। रवर्हो 
के लतागृह अत्यत रमणीक हैँ। वर्ह के दम्पति लोग उपवन की 
गलियों मे सैर करते हुए सरोवरो के तटं पर जलक्रीडा किया करते 
थे | 

तर्द का चक्रवर्तीं राजा महापदम महा बलवान था। जिसका 
प्रताप एवं कीर्तिं तीनों जगत मे केली हूई थी। वह ९. महापद्म, 
२. पदूम, ३. शंख, ४. मकर, ५. कच्छप, ६. मुकुंद, ७. कुंद, 
८. नील ओर ९. स्वर्णं - इन नव निधियों का एवं १. सेनापति, 
२. गृहपति, ३. पुरोहित, ४. गज, ५. घोड़ा, ६. सूत्रधार, ७. 
स्त्री, ८. चक्र, ९. छत्र, १०. चमर, १९१. मणि, १२. कामिनी, 
१३. खड्ग ओर १४. दंड - इन चौदह रत्नों का स्वामी था। 

छह खण्ड मे जिसका एक छत्र राज्य प्रवर्तं रहा था। नत्तीस 
हजार मुकरुटबद्ध॒ राजा उसकी सेवा करते थे। क्ह छियानवे हजार 
रानियों का वल्लभ था। उसकी एक वनमाला नाम की रानी थी, 
उसकी कुक्षी से भवदेव के जीव ने सानत्कुमार स्वर्ग से आकर 
शुभ दिन ओौर शुभ नक्षत्र मे जन्म लिया। चक्रवर्ती एवं उनके बधुवर्ग 
ने उसका नामकरण संस्कार कर शिवकुमार नाम रखा। वह बालक 
यथा नाम तथा गुणः सम्पन्न था। बह बालक शिशुवय मे माता-पिता 
आदि अनेकं अनो की गोद मे केलि करता हूजा चन्द्रकलाओं के 
समान वृद्धि को प्राप्त होने लगा। अहो! यत्र, त॒त्र, सर्वत्र पवित्रता 
के साथ पुण्य का संगम भी यगत को आश्चर्यवकित कर देता 


है! 


शिवकुमार का विद्याभ्यास, विवाह व गृहस्थावस्था 


परिवारजनों को आनदित करते हृए शिवकुमार अब आठ वर्ष 
के हो गये। बे व्याकरण साहित्यादि शस्त्रो को अर्थं सहित पटने 
लगे। उन्होने शस्त्रविद्या, संगीत, नाटक आदि अनेक विद्याओं मे कुशलता 


५८ जैनधर्म की कहानियाँ 


प्रा भ्र ली। पृथ्वी की रक्षा करने मे समर्थं वीर श्णधारी हो 
गये। पिता ने पुत्र की यौवन अवस्था देख सुन्दर एवं योग्य र्पौच 
सौ कन्याओं के साथ बहुत ही हर्षोल्लास्र के साथ उनका विवाह 
कर दिया। सभी विद्याओं मे निपुण होने के कारण राजकुमार योद्धाओं 
के साथ, मित्र के साथ, वैद्यो के साथ ओर कभी ज्योतिषियों 
जदि के साथ नाना प्रकार के कार्यो को करते थे। कभी पवित्र 
जिन-मदिरो मे जाकर जिनेन्द्र पूजन-भक्ति आदि करते, कभी वीतरागी 
गुरुओं के पास जाकर आत्मिक सुखदायक अध्यात्म अपृत का पान 
करते थे। कभी वनों मे जाकर आत्म-साधना का अभ्यास करते 
थे। कभी रानियो को धार्मिक चर्चा द्वारा जिनघर्मं का मर्म समञ्याते 
धे । इत्यादि रूप मे सागस्चन्द्र का जीवन बीत रहा था। 


सागरचंद्र का वैराग्य 


उधर पुंडरीकिणी नगरी मे भावदेव का जीव सागरचन्द्र भी नानाप्रकार 
के भोगो को भोगते हुए भी अआत्माराधना करता था। एक दिन 
पुंडरीकिणी नगरी के वन मे तीन गति ओर तीन ज्ञान के धारक 
श्री त्रिगुञ्चि नाम के मुनिराज पधरि। मुनिराज के आगमन के समाचार 
नगर में शीघ्र ही फैल गये, समाचार सुनते ही नगरवासियों के साथ 
सागरचन्द्र भी मुनिवरो की वंदना हेतु वन मे पधरे। सभी नगरवासी 
एवं सागरचन्द्र भी मुनिराज की वदना करके उनके निकर बैठ गये। 
सागरचन्द्र मुनिराज की शात-प्रशात बीतरागी मुखमुद्रा को एकटक देख 
र्हा था । योगीश्वर द्वारा अतीन्द्रिय आनंददायक धर्मामृतं का पान कर, 
अन्दर ही अन्दर उसका मन मुनिच्ररो के समानं जीजन जीने को 
प्रेरित करने लगा। तभी अपने पूर्वभवों को जानने की नासा होने 
पर मुनिराज से नभ्रतापूर्वक अपने पूर्वभवों के संबंध मे उन्होने पृह्ा? 

अवधिज्ञान से सुभोभित श्री मुनिवर ने उनका सम्पूर्णं वत्तात कह 
सुनाया, उसे सुन सागस्चन्द्र का मन संसार की असारता को जान 
उदासीन हो गया। वह विचारने लगा - इस संसार्‌ मे गै अपने 
ज्ञान-आनदादि प्राणों को भूल, जड़ प्राणों को धारण कर जन्म-मरण, 
जरा-रोग आदि के दुःख भोगता आ र्हा ह| ये इद्धिय-भोग केले 
के स्तभ के समान निःसार ह ओौर संसर-बेल के मूलभूत दहैँ। एकमात्र 
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परम पवित्र वीतरागी जिनधर्म॒ही सारभूत है, जिप्रकी प्रापि होते ही 
इन्ियो का दमन, प्राणियो की रक्षा ओर कषायो का निग्रह सहज 
ही हो जाता है। इसलिए आत्मिक अन्याबाध सुख के लिए मुद्ध 
सदा इस जिनधर्म की ही उपासना करना चाहिए ।'' 

श्रो मे कई प्रसंगो पर देखते रहै कि व्यक्ति वैराग्य धारण 
करने के पहले मुनिवर से पूर्वभव पृक्ते है, क्योकि उसे जानकर 
एक तो आत्मा का अनादि-निधन स्वरूप लक्ष मे आता है ओर 
संयोगो की क्षणभगुरता ओर आस्नवों की अशुचिता का यथार्थं बोधं 
होते ही वह संसार से वैराग्य का कारण बन जाता है। 

कुशल प्रज्ञा के धनी सागरचन्द्र का मन अविलंब प्रयुर स्वसंवेदन 
को ललक उठा। उसने शीघ्र ही श्री त्रिगुप्तिसागर मुनिराज से प्रार्थना 
की ~ हि प्रभो! मेरा मन ससार-परिध्रमण के दुख से द्रूटना 
चाहता है, मैने इस संसार मे आपके चरणों की शरण निना वबचनातीत 
दुःख भोगे है। प्रभु! अन नै भी आप-समान आत्मिक आनद के 
अमृत का पान कसना चाहता हू, इसलिए हे गुरुवर! हे यतिकर! 
आप मुञ्चे जनेश्वरी दीक्षा देकर अतीन्द्रिय आनंद का दान दीजिए ।'' 

ज्ञान-वैराम्य की मूर्तिं मुनिवर ने सागस्चन्द्र को पात्र जानकर शाश्वत 
अन्याबाध सुख की दात्री जिनदीक्षा देकर अनुगृहीत किया। श्री सागरचन्द्रजी 
अब गुरुपद पंकज के भ्रमर बन अतीन्द्रिय आनन्द मे लीन हो समता-रस 
का पान करने लमे। 


कंचन र्छँच बरावर जिनके, ज्यों रिपु त्यों हितकारी, 
महल मसान, मरण अरु जीवन, सम गरिमा अरु गारी॥ 


चौबीस प्रकार के परिग्रहो का त्याग कर केशो का लोच कर, 
दरादश्ष भागनाओं को भाते हए, बारह प्रकार के तपं को तपने लगे। 
उनकी स्वरूप-लीनता को देख उपसर्म-परीषह भी निःसत्व हौ पलायमान 
हो गये; स्वरूप-साधना मेँ मेरु समान अकप मुनिवर को चारण-ऋद्धि 
प्राप हो गई तथा अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के बल से द्वादशाग के ज्ञाता 
हो श्रुतकेवली बने ग्ये। श्री सागरचन्द्र श्रुतकेवली धर्मामृत की वर्षा 
करते हूए तथा ईर्थापथ से गमन करते हुए एक दिन वीतशोकापुरी 
के वन मे पारे । 
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आहार-चर्या का समय अवलोक कर महाराजश्री पारणा हेतु वीतशोकापुरी 
मै पधरे। राजमहल के निकट ही किसी सेठजी का घर धा। वे 
सेठजी धर्मानुरागी थे, धर्माचरण मै परायण थे। वे अपने द्भार पर 
दवारपेक्षण के लिये अनेक साधर्मियों सहित खडे थे, उनके नेत्र धर्मलाभ 
की भावना से श्री मुनिराज के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
इतने मे ही दृर्‌-द्र से ही श्री पुनिराज को देख उनका मन-मयूर्‌ 
आनंदित दहो गया। उन्होने नवधा भक्ति से मुनिराज का पडगाहन 
कर संयम के हेतुभूत शुद्ध प्रासुक आहारदान दिया। नवधा भक्ति 
पूर्वक दिये गए शुद्ध आहार को मुनिवर ने शांतिपूर्वक ग्रहण किया। 

चाग्णक्रद्धि के धारी मुनिराज ऊ आहारदान के माहात्म्य मे सेठ 
के आगन मे रत्नवृष्टि हई) उसे देख दर्शकजन परस्पर मे कहने 
लगे - “ये क्या हुआ, ये क्या हुजा?'' 

सभी आश्चर्यचकित हो गये, दर्शकजनों की आश्चर्यमयी बाते 
शिवकुमार के महल मे सुनाई पड़ी, वह महल के ऊपर आकर 
आनंद सै कौतूहलपूर्वक देखने लगा। व्हा से ही मुनिवर के दर्शन 
पा चित्त म अति ही आश्चर्य हु, उसे एेसा लगा कि मैने कभी 
इन मुनिराज को देखा है। पूर्वभव के संस्कारवश उसके मन में स्नेह 
उमड़ रहा था, मरन ही मन अद्भुत आह्ाद उछ्ल र्हा था, मगर 
उसका कारण अज्ञात था। उस्र संशय का निवारण करने हेतु वह 
मुनिराज के निकट जाकर प्रश्न पुने का विचार कर ही र्हा था 
कि उसे ही पूर्वभव का स्मरण हो आया) जिक्तसे उसे ज्ञात हुआ 
- “भुनिराज हमरे पूर्वभव के बड़े भ्राता ही हैं। आप पहले भी 
एसे ही महान तपस्वी मुनिराज थे) आपने ही मेरे ऊपर निःकारण 
करुणा करके मुञ्चे सन्मार्म मे लगाया धा। उस धर्म के प्रताप से 
ही मै स्वर्ग मे एवं चक्रवर्तीं आदि के यहौँ पुप्योदय से सुख पाता 
आ रहार्हू। ये ही मेरे सच्चे भाई है, जो इहलोकं ओौर परलोक 
को सुधारे वाले है।'' 
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सागरचन्द्र मुनिराज के साथ शिवकुमार का मिलन 


इत्यादि सभी वृत्तात जानकर वह शीघ्र ही श्री मुनिराज के निकर 
आया, उन्हे देखते ही उसके नेत्रं से अश्रुघारा बहने लगी ओर 
प्रम के उत्साह के वेग से कह मूर्छित हो गया। शिवकुमार की 
मूर्वा के समाचार पाकर चक्रवर्तीं शीघ्र ही व्हा आया, पुत्र को 
मूर्च्छित देख मोहवश अश्रु बहाने लगा - “हे पुत्र! तूने अपनी 
यह क्या दशा करर ली है? शीघ्र इसका कारण बताओ? क्या 
किसी ने तुम्हे कुछ कठोर वयन कहे हैँ? क्या तुम्हारी किसी आकांक्षा 
की पूर्ति नहीं हई है? राज्य मे सर्वं प्रकार की भोग, उपभोग 
की सामग्री उपलन्ध होने पर भी कुमार को मूर्च्छा आई है, कुमार 
का हृदय व्यथित हुआ है तो अवश्य ही किसी दुष्ट ने इसके कोमल 
हृदय को प्रताड़ित किया होगा? कुछ पता नहीं आखिर हुआ क्या 
है ?"' 

आखिर चक्रवर्तीं इससे अधिक सोच भी क्या सकता है? उसे 
तो राज-पाट सुख-साधन एवं विषयों की पूर्ति की कमी ही मूर्च्छा 
का कारण जान पड़ती रहै। इसके अलावा आत्मिक अतीद्िय आनंद 
का विरह भी मूर्च्छा का कारण हो सकता है - इसका तो उसे 
क्चिार भी नहीं आया, चक्रवर्तीं को तो उसके अनुरूप ही विचार 
आयेगे। कुमार की मूर्च्छा के समाचार सरे नगर मे फैल जाने से 
सरि नगरवास्ी आ पहुचे ओर कुमार को मूर्च्छित देख व्याकुल होने 
लगे, दुःसह शोक पृथ्वी पर छा गया। सभी नै अन्न-जल का त्याग 
कर दिखा, सो ठीक ही है, पुण्यवान पदार्थं को कोई हानि पर्हुचती 
है तो सभी को उद्वेग हो जाता है। नगर के वैद्यो आदि ने 
नाना प्रकार के उपचार बतलये। कुमार के बदन पर चंदन लगाया, 
शीतल जल छिडक गया | 

कुमार की मूर्च्छा दूर्‌ होते ही उसके मुख से एसे वचन निकलने 
लगे - "हेजिने, हेमु, हे मुने! आप कर्हौ गये? 

वह अपलक चश ओर मुनिराजं को निहारते लगा, वहौ मुनिराज 
को न पाकर अत्थंत आतुर होकर उस राजपथ की ओर दौड़े लगा, 
जर्टौ से कुछ समय पूर्वं चुनिराज का गमन हुआ था। समस्त इष्टजन 
कुमार की देसी दशा को देखकर आकुलित होकर कुमार को घेरकर 
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उसे समञ्जते हुए पने लगे - ˆ क्या कारण है कुमार ?.' 
तब कुमार पिता फे मोह ओौर वातावरण की गभीरता को देखकर 
मौन ही रहे। इष्टजनों के अधिक पूछने पर कुमार ने अपने अनन्य 
मित्र॒ मत्री-पुत्र द्द्रथ को एकात में ब्रुलाकर अपने मन के सभी 
भाव अर्थात्‌ अपने जाति-स्मरण से पूर्वभवों का सम्पूर्ण वृत्तात सुना 
दिया। सो योग्य ही है, क्योकि - 
चिंतागृढमदार्तानां मित्रं स्यात्यमरौषधः । 
यतो युक्तायुक्तं वा सर्वं तत्र निवेद्यते ॥ 
चितारूपी गूढ रोग से दुःखी जीवों के लिए मित्र बड़ी भारी 
ओषधि होती है। मित्र के पास योम्य-अयोम्य सभी कुछ कह दिया 
जाता है। 


शिवकुमार का वैराग्य 


शिवकुमार ने नित्रि से कहा - "हे मित्र! मुञ्चे यह राज-पाट 
श्मशान के समान लगता है, ये सुन्दर र्पौच शतक रानियों के भोग 
काले नाग समान भासित होते हैँ। यह सुन्दर काया श्मशान की 
राख तुल्य दिखती है। ये माता-पिता मोह के जाल जैसे लगते 
हैँ। हे मित्र! मै तो सादि अनंत अपरिमित अतीद्धिय सुख की दात्री 
जैनेश्वरी दीक्षा लेना चाहता हू ओर मै माता-पिता की प्राणों से 
भी प्रिय संतान र्हः इसलिए ये माता-पिता मुञ्चे वीतरागी पथ पर 
जाने से रोकेगे, मेरे ऊपर प्रतिबध लगायेगे, परन्तु अब चै एक क्षण 
भी उनमे कसना नही चाहता। मुञ्चे तो सिद्ध समान सुख अभी 
ऋहिए्‌।! उन प्रतिबंध के कारणों को जानकर ही मुञ्चे मूर्छा आ 
गई थी |'' 

शिवकुमार के भावों को जानकर पित्र भी कुछ समय ठो हतप्रभ-सा 
रह गयः - ˆ` उरे! यह राजकुमार है) इक कोमतसे तमे दे कभी 
भृ, प्यास, सदी, गर्मी अयदि की उप्यये दै ही वर्ह छन्द 
कठोर क्न मुने ही नही) कह वन-ऋग्ल मे ताष-न्िह आदिं अयुः 
रू पशुओं की भय उत्यादक आवाज, उनके द्वारा किये जानै काट 
घोर-अतिध्पोर उपसर्म-परीषहो को कैसे सहेणा? जिन-दीक्षा ठतो महान 
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कठोर कार्य है, उसे लेने के लिये शिवकुमार आज ही तैयार है 
- यह समाचार मै चक्रवर्तीं को कैसे कर्हुणा? इस समाचार को 
सुनते ही चक्रवर्ती की क्या हालत होगी? हाय, कुछ अनिष्ट न 
हो जाय ?'' 

इसतरह अनेक तरह के विचारों मे मग्न दद्र चितातुर बैठा 
था कि अचानक चक्रवर्तीं की नजर उस पर पडी। उसे उदास देखते 
ही चक्रवर्ती सोचने लगा ~ "अवश्य ही कोई गूढ़ कारण है।' 


चक्रवर्तीं - "हे सुत-बल्लभ! एसा कौन-सा कारण है, जो तुम 
इतने उदासर दिख रहे हो ? तुम अपनी उदासी का कारण शीघ्र बताओ ?"' 


दृढर्थ - "हे तात! शिवकुमार संसार के दुःखदायक भोगों से 
उदास हो गया है। वह निकट भव्य है, शुद्ध सम्यग्दृष्टि है। वह 
राज्य-सम्पदा को सड़े हुए तृण के समान गिनता है। धन-वैभव, 
महल, रानिर्यौ, पुत्र, जीवन-मरण सबके प्रति अत्यन्त विरक्त हो गया 
है। वह आत्मस्वरूप का ज्ञाता है, तत्वज्ञानी रहै, श्रेष्ठ विद्रान है। 
वह जैन साधु के समान सर्व त्यागने योग्य ओौर ग्रहण करने योग्य 
का जानकार है। उसका मन आत्म-साधना मे मेरु के समान अकंप 
हो गया है ओर अपना कार्य करने मे अतिदृढ है, जगत मे अब 
एसी कोई शक्ति नहीं है, जो उसे डिगा सके। उसे जैन मुनि के 
दर्शनमात्र से पूर्वजन्म के संस्कार उदित हो जाने से वैराम्य हो गया 
है। वह समस्त जीवों के प्रति राग-विरोध को त्यागकर समता स्वभावी 
होकर परमहित-दायिनी जिन-दीक्षा लेना चाहता है ।'' 


चक्रवर्तीं वज्राघात के समान इन कठोर शब्दों को सुनते ही 
शोक के सागर मे इब गया! उसका मोहित हृदय अगणित शस्त्रो 
से पानो वेध दिया गया हो! अंखिं से सावन-भादों की डी लग 
गई! वह दीन भाव से विलप कले लगा - चै भाग्यहीनं रह 
दे, रे! मै कुछ ओर ही प्नीच रा शा, परन्तु दैवयोग से कुक 
स सी हो गया। जैसे कमल के मध्य सुगंध की ङ्का से कठा 
हुः धमर हाथी दा क्न्रल पु्ठ भै सेते पर्‌ प्रण खै अखल 
है! सप्रकार हे पुत्र! तुद्धे एेसी बुद्धि श्ष्ते दी? तद्धे रेखा किह 
किंस कारण से आया? तेरा य्ह गुकुमार इष्टैर इतना कटोर पुनिम 
केसे पाल सकेगा? यह कार्य असंभव रहै, कभी नहीं हयो सकता। 


६४ जैनधर्म की कहानिर्यो 


इसलिए हे पुत्र! इस साप्राज्य को ग्रहण करो, जिसको सर्वं॑गाजा 
सदा नमन करते हैँ। दरवो को भी दुर्लभ महा भोगों को तुम भोगो। 
स्वयं सुखी रहो ओर सभी को सुखी सखो | ' 


पुत्र - “हे तात! ये राज्य-सम्पदा, ये महल, ये रानिर्यौ, ये 
दुःखदायक पराधीन भोग, ये मौस-मज्ना, हाड़-रुधिरादि से युक्त अशुचि 
देह, इत्यादि सभी को पने अनादिकाल से अपने अकृत्रिम चेतन 
प्रभु की प्रभुता को भूलकर अनत बार भोगा रहै, परन्तु कहीं सुख 
की इलक भी नहीं मिली। नरक, निगोद, पशु की पर्यायो मे पैन 
वचनातीत दुःख पाये है। देवों मे गया तो मानसिक पीड़ा मे ञ्ूलसता 
रहा, मनुष्य पर्याय मे आया तो कभी गर्भ मे ही मर गया, कभी 
जन्म के घोर दुःखों को सहते हुए बालपने मे ही मर गया, कभी 
दीन-दखद्र हुआ तो भूख, प्यास, रोगादि के दुःख सहे, कभी जल 
गया, कभी हाथ-चैर टूट गये तो कभी रोग से गल गये, कभी 
सड ग्ये ओर कभी वैरियों द्वारा काटा गया, मारा गया तो कभी 
विषयरूपी नागिन से उसा गया, इस चतुर्गति मे मुञ्चे करीं सुख 
दिखा ही नर्हीः। इसलिए. मेरा दृढ निर्णय है कि गै संसार-समुद्र से 
पार उतारनेवाली जिनदीक्षा ग्रहण करूगा ही ।'' 

चक्रवर्तीं - "हे पुत्रे! तुम्हारा कर्तव्य माता-पिता को सुख-शांति 
प्रदान करना रहै, राज्य का भार संभालकर पिता को राज्य की चिता 
से मुक्त कर आत्म-साधना का सुअवसर देना है, ये पच सौ पदमिनी-जैसी 
बालाये तेरे बिना कैसे जीवन बितायेगी? अरे! इस राज्य मे कोई 
दुःखी नहीं है ओर शौक-संताप तो कहीं का दूर-दूर भाग गया 
है, परतु ठरे बिना ये राज्य श्मशान बन जायेगा। ये रानिर्यौ, ये 
प्रजा आदि शोक के समुद्र मे डूबकर जीवन को भाररूप अनुभव 
करने लगेगी । क्या तुम्हें यह सब -कुछ उचित लगता है ?'' 

पुत्र - `हे तात! राज्य के राग मे जलना तो किसी को 
भी उचित नहीं है। मेरा कर्तव्य मात-तात-परिजन-पुरजन ~ सभी को 
वीतरगी मार्मं प्रशस्त करना है] रलत्रय स्वयं प्राप्त करना ओर सभी 
को उसी पार्म मे लगाना है। पिताजी आगम मे आता है कि 
राजेश्वरी सो नरकेश्वरी इसलिए राज-पाट त्यागकर मोक्ष की राह 
ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। रह वीतरागी धर्म ॒ही महान है, उत्तम 
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है। केवलज्ञान प्राप कर मोक्ष मे जाकर सादि-अनत काल तक आत्मिक 
अतीन्ियि आनंद को भोगना प्राणिमात्र का कर्तव्य है) रेसे वीतरागी 
प्रार्म को रानिर्यौ, प्रजा एवं सभी जन अपनाकर धर्ममय जीवन बिता्वे; 
इसमे दुःख या शोक की क्या बतत है? ये राज्य, लक्ष्मी तथा 
भोग भोगने लाक नहीं है! महापुरुष इन्हे उच्छिष्ट जानकर त्याग 
गये है। ये सभी क्िपाकफलवत्‌ दहै! इसलिए हे तात! आप मुञ्चे 
आज्ञा दीजिए, मै शीघ्र ही जिनदीक्षा अंमीकार करना चाहता हू ।'' 


इस तरह पुत्र के बोधप्रद व्चनों को श्ुनकर पुत्र के मन की 
बात को बुद्धिमान चक्रवर्तीं अच्छी तरह जान गये कि यह पुत्र 
संसार से भयभीत है, उदास है, वैराम्य के रग मे रगा होने से 
आत्म-साधना के लिए निश्चित ही तप को ग्रहण कर मोक्ष को 
वरेणा। अब मुञ्चे भी मोह मे कैसकर उसके हित मे बाधक बनना 
योग्य नहीं हे। 

अतः उन्होने कहा - हे सौम्य! जैसे तुम प्राणियों पर दया 
कर रहे हो, वैसे मुद्ध पर भी दया करो। तुम तप अंगीकार करके 
अपने घर मे ही एकोत स्थान मे रहकर शक्ति-अनुसार तप करो, 
जिससे तुम्हारी साधना भी होती रहे ओर हम तुम्हं देखते भी रहें। 
जब मन मे रागद्वेष नहीं, तब वन या घर सभी समान है।'' 


शिवकुमार घर र्मे वैरागी 


पिताजी के मर्मान्तक वचनं को सुनकर शिवकरुमार दुविधा मे 
पड़कर्‌ किचारने लगे - “अरे! कैसी हे ये विडम्बना! अति महादुर्लभ 
वैराग्य पाकर भी आत्माभ्यास् के बिना एवं कषायोदय की तीव्रता 
के वश मेरा मन पिता के व्चनों मे अटकं रहा है। भले ही 
कुछ समय को राग तीव्र हो तो हो ले, परन्तु अंततः तो यैं 
सकल संयम ही धारण कर आत्महित कररूगा।' 


एेसा विचार कर शिवक्रुमार मधुर क्चनो से बोले - हे तात! 
आपकी इच्छानुसार ही मै आत्माभ्यास करूगा 1" 

पिताजी को धीरज बंधने के बाद कुमार अपनी भावना को 
व्यक्त करते हृए बोले, - “हे पिताजी! अभी मेरा मन पूज्य मुनिवर 
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के दर्शन करना चाहता है।" 


पुत्र की भावना का आदर करते हुए चक्रवर्तीं ने तत्काल ही 
मत्री को बुलाकर अगज्ञा की - "हे मत्री! मुनिवरो के दर्शनार्थ 
वन मे चलने की सोत्सव तैयायी की जावे।'' 


मत्री ने शीघ्र ही नगर मे भेरी बजवा दी कि वन में मुनिराजों 
के दर्शनार्थं चलना है! भेरीनाद सुनते ही सभी नर-नारी अपने हाथों 
मे अष्ट द्रव्य की थाली लेकर आ गये! चक्रवर्तीं ने अपने पुत्र 
सहित प्रजाजनों के साथ प्रुनिराज के दर्शनार्थं उन की ओर प्रस्थान 
किया | 


जैसे-जेसे सुनिराज के निकट पर्हुच रहे थे, वैसे-वैसे ही शिवकुमार 
की गुरुवर दर्शन की भावना बढती जा रही थी ओर संसार से 
उदासीनता भी बढती जा रही थी। उनके मन ओौर नेत्र गुरुवर के 
शीघ्र दर्शन पाने को लालायित थे। सभी जनों के साथ शिवकुमार 
वन को जा रहे थे, पन्तु उनके हदय मे मुनि-मुद्रा समाई हुई 
थी। धुन ही धुन मे वे मुनिराज के समीप पर्हुच गये। 

शिवकुमार मुनिराज को देखते ही भक्ति-भीने चित्र के समान 
हाथ जोड़कर गुरुवो को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। 
चक्रवर्तीं एव सभी प्रजाजन भी मुनिवर को नमस्कार करके शिवकुमार 
के साथ ही गुरु-स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद शिवकुमार 
गुरु-चर्णो के निकर ही वैठ गये। सभी जन भी वहीं वैठ गये। 
गुरु-वचनामृत के पिपासुओं को पूज्य गुरुवर ने परमहितकारी धर्मामुत 
का उपदेश दिया, जिसे सुनकर शिवकुमार के अन्दर सकल संयम 
की भावना प्रनल होने लगी, परन्तु बे पिता को क्चन दे चुके 
थे, अतः उन्होने पच अणुत्रतों की ही प्रार्थना की। 

पूज्य मुनिवर ने उसे पात्र जान श्रावकोचित पंच अणुत्रत दिये, 
उन्हे कुमार ने सहर्ष अगमीकार किया। धर्म धारण करक शिवकुमार 
आत्मिक शाति का अनुभव करने लगे, परन्तु अन्दर मे तो प्रचुर 
स्वस्वेदन की भावना थी, उससे वंचित, रहने के कषण अतृपि भी 
वनी हुई थी! फिर भी वे अपने आपको समञ्याकर शांतभाव से 
गुस्वर की स्तुति कर रहे थे। पिता आदि सभी शिवकुमार के ही 
साथ मे स्तुति कर रहे थे। 
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है परम दिगम्बर दुद्रा जिनकी, वन चन करे बसेरा। 
तै उन चखरर्णो का चेरा, हो कन्दन उनको मेरा॥ 
श्ञाश्वत सुर्मय चैतन्य सदन र्मे, रहता जिनका डेरा। 
पै उन चरणो का चेरा, हो वन्दन उनको मेरा॥ 


उसके बाद सभी जन अपने नमर को वापिस आ रहे भे। 
साथ मे शिवकुमार भी थे! उनका मन मुनिवर बुन्दं के साथ ही 
रहने का था, मगर क्या करे? कचनबद्ध कुमार आ तो नगर की 
ओर रहे थे, परन्तु पुनः पुनः पीके मुड-मुडकर मुनिवरो को निहार 
रहे थे। संसार, देह, भोगों से क्र्तं कुमार घर आते ही सर्व 
जनों से उदासर पहल के ही उद्यान मे एकांतवबाम करने लगे, ब्रह्मचर्य 
के ट मे सराबोर हो मात्र एक वस्त्र सहित मुनिपद की भावना 
से पूर्णं त्रतो को पालने लगे, अपने ब्रह्मस्वरूप मे लीन रहने लगे। 
विषय-कषाय तो अब करटो पलायमान हो गये, पता ही नहीं| वैरागी 
कुमार रानियों आदि को भूल ही ण्ये, वे जल तें भिन्न कमल 
की भति विरागी होकर रह रहे थे। सचमुच सम्यन्ज्ञान की कोई 
अदभुत महिमा है। महापुरुषों को कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होता | 


अनाहारी पद की साधना मे रत ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाले 
कुमार कभी एक उपवास, कभी दो उपवास, कभी एक पक्ष के 
उपवास तो कभी एक माह के उपवास के बाद शुद्ध प्रासुक आहार 
से पारणा करते। मित्र मे अति अनुरागी चित्तवाला दृढरथ भी, अपने 
मित्र को ज्ञान-वैराग्य रस मे सरावोर देखकर संसार, देह, भोगों से 
उदासीन हो, मित्र के समान ही धर्मपालन करता हुआ, मित्र के 
ही साथ उद्यान के एकात स्थान मे रहने लमा। दोनों ही आत्मसाधना 
मैरतथे) दोनो ही वीतरागी दुनिया मे विचरण कर रहे थे। 


वैराग्य सस मे पगे ब्रह्मचारी कुमार ने अति उग्र तप का आदर 
किया एवं कामक्रोधादि विकारी भावों को निःसत्व कर दिया मोक्ष 
के आराधक ब्रह्मचारी कुमार ने संसार-दुःखों से भयभीत हो, मोक्ष 
के हेतु ६४,००० चौसठ हजार वर्ष तक तप करते हुए आयु के 
अत मे अतीन्द्रिय आनेदमयी परम दिगम्बर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर 
ली। वे अब मुनिपद मे शोभायमान होने लगे। जितेन्द्रिय मुनिराज 
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ने चार प्रकार के आहारो का त्याग कर आत्माधीन हो नश्वर काया 
का त्याग किया। 

पुण्योदय से जे अनेक अणिमा आदि क्रद्धियों से पूर्णं छट्ठे 
ब्रह्मोत्तर स्वर्ग मे विद्युन्माली इन्द्र के रूप मे उत्पन्न हृए। उस देव 
की दस सागर की आयु थी। उसके पास उसी विमान मे चार 
देविर्यो विद्यमान थीं। विद्युन्माली देव सम्यग्दृष्टि होने से धर्मात्मा था। 
धर्मी जीवों के मन मे संयोग के वियोग कृत दुःख व शौक नही 
होता बवे ईष्ट के वियोम मेँ ओर मरण के संयोग मे समता के 
धारी होते है, इसलिए हे श्रेणिक! इनकी माला भी नहीं मुरह्ञाई 
ओर न देह ही कांतिहीन हुआ ओर न ही उसके सहवास से कल्पवृक्ष 
मदज्योति हुए । 

यह सुनकर श्रेणिक राजा विचारता है किं - 'ˆ"असतयोगी तत्त्व 
के आराधकों की वृत्ति कोई अलौकिकी होती है। वे सयोगो से 
एवं संयोगी भावों से जितने भिन्न रहते हैँ, उतने ही संयोग उनके 
पुण्यरूपी छाया के प्रताप से उनका दासत्व स्वीकार कर सर्वस्व समर्पण 
कर देते है।'' 


श्रेणिक राजा - "हे गुरुराज! श्री सागरचन्द्र मुनिराज फिर करटौ 
चले गये ? उनका सम्यक्‌ वृत्तांत सुनने की मेरी भावना हई है 1"" 
गणधर देव - “हे भव्योत्तम! सागर-सम धीर एवं गुण-गभीर 


सागरचन्द्र॒ मुनिराज ने भी उग्र तप करके समाधिमरण पूर्वक शरीर 
का त्याग कर दियख। उनका जीव भी छट्दे स्वर्गं मे अणिमादि 
गुणों से पूर्ण प्रतीन्द्र हुजा। वह भी पंचेद्धिय संबंधी नानाप्रकार के 
सुखो की इच्छा से निर्बाध स्वर्गोपनीत भोगों को भोग रहा है। 

धर्म ही वह कल्पतरु है, नर्हीं जिसमे याचना। 

धर्म॒ दही चिंतामणी दहै, नहीं जिसमे चाहना।। 

धर्मतरु से याचना बिन, पूर्ण होती कामना। 

धर्म॒ ही चिन्तामणी है, शुद्धात्मा की साधना।। 


इसलिए हे बुद्धिमान! अखिल प्रयत्न से इस धर्म॑ को धारण 
करना ही योग्य है।'' 
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विद्युन्माली देवे की चार देवि्योँ 


श्रेणिक महाराज अंजुलि जोड़, नतमस्तक हो विनयपूर्वक श्री गौतमस्वामी 
से पृष्छने लगे - "हे स्वामिन्‌! इस विद्युन्माली देव की जो चार 
देविर्यौ है, वे किस पुण्योदय से देवियौँ हुई हैँ ?'' 

तब श्री गौतमस्वामी बोले - हे जिज्ञासु श्रेणिक! इस देश मे 
चंपापुरी नाम की नगरी है। वहाँ धनवानों में प्रधान ए सूरसेन 
सेठ था। उस सेठ की चार रानिर्यौ थी। उनके नाम सप्रकार थे 
- जयधद्रा, सुभद्रा, धारिणी ओर यशोमती। पुण्योदय से इन रानियों 
के साथ वह बहुत समय तक सुख भोगता रहा। पुण्योदय क्षीण 
होते ही उसे पाप ने आ घेरा, उसके शरीर मे श्वास, क्षय, जलोदर, 
भगंदर, गखिया आदि अनेक रोग हो ग्ये। जब रोगों की तीत्रतां 
हुई, तब शरीर मे रहने वाली धातुओं ने विरोध का रूप धारण 
कर लिया, जिससे उसे अशुभ वस्तुओं की तीत्र अभिलाषा जाग 
उदी । 


रोगो की प्रचुरता मे ज्ञान भी मंद पड़ गया ओौर क्रोध के 
आवेश मे वह अपनी पत्नियों को मुद्धियो एवं लारियों से मारने 
लगा ओर कुत्सित वचन बोलने लगा। वह दुर्बुद्धि होने के साथ-साथ 
भ्रातिवान हो अपनी पत्नियों के शील मे दोष लगते हुए बोला 
- तुम लोगो के पास मैने किसी परपुरुष को खड़ा देखा था। 
अब कभी दिखा तो यै तुम लोगों के नाक, कान आदि केद डार्लुगा 
ओर तुम्हार प्राण ले र्लगा)'' 

इत्यादि हदय विदारक वचन कहने लगा। पापोदय से वह रौद्र 
परिणामी हो गया। वे चारों पलिनिर्यौ मन ही मन बहुत दुःखी हो 
सोचती हैँ - “हे प्रभु! हम लोगो ने कभी परपुरुष का विकल्प 
भी नहीं किया, यह कौन से पूर्वकत पाप-परिणाम का फल आया 
है? धिक्कार है इस स्त्री पर्याय को ओर इस जीवन को। इसका 
प्रायश्चित्त तो अब जिनघर्म की शरण के अला ओर हो ही नही 
सकता । 


अतः वे धर्माचरण करने की भावना भा र्ही थीं, उन्हे तीर्थवेदना 
के भाव बारेनार उठ रहे थे। उन्होने सेट साहब का उचित उपचार 
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कराया, जिससे सेठजी स्वस्थ हो गये एवं मति भी ठीक हो जाने 
पर उन रानियो ने सेठजी के समक्ष अपनी तीर्थवदना की भावना 
व्यक्त की, जिसे सुनकर सेठ ने उन्ह तीर्थवदना की स्वीकृति देते 
हए उनकी योग्य व्यवस्था भरी कर दी। उनका पुण्य का उदय शीघ्र 
ही फलीभूत हुा। बे चारौ रानिर्यौ तीर्थधाम की यत्रा के लिये 
निकल गई। 

वर्ह प्रथम ही चपापुर मे परमपूज्य श्री वासुपूज्य स्वामी का 
मदिर था। वरहा उन्होने जिनदर्शन के लिए प्रवेश किया। अन्दर जाते 
ही बीतराग भाववाही जिननिम्बों का दर्शन पा अपना जन्म सफल 
हुआ जान अपने को धन्य मानने लगीं ओर जब वे चासो ओर 
अन्दर के जिनाल्यों की क्दना को गई तो साक्षात्‌ सिद्ध-सदरश पूज्य 
मुनिवर के भी दर्शन पा आनंदित हो गई। उन्होने मुनिराज के मुखारविद 
से धर्मामृत का पान कर गृहस्थोचित श्रावक के त्रत अगीकार कर, 
पुनः गुरुवर को नमस्कार करके मंदारगिरि के लिये प्रस्थान किया। 
अहो ! आज अपना महाभाग्य जागा है, जो जिनदर्शन पा निजदर्शन 
करने की भवतापहारी यह दिव्य-देशना सुनने को मिली। मंदारागिरि 
के दर्शनं करने के बाद जयभद्रा रानी बोली - “चलो बहनें! हम 
सभी शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखरी की यात्रा को चले ।'' 

सुद्रा रानी - `बहन! इन तीर्था की यात्रा क्यों की जाती 
है? जबकि कहीं-कहीं पर्वतो पर भगवान की प्रतिमाये भी नही होती, 
मात्र चरण ही रहते है ।'' 

जयभद्रा रानी - ""बहनों! इन तीर्थक्षत्रो की वंदना इसलिए 
करते है क्योकि जर्हौ से जो भव्य जीव मोक्ष प्राप्त करते है, वे 
वहीं से सीधे ऊपर सिद्धालय में समश्रेणी में विराजमान होते है। 
दूसरी बात सराधर्को की साधना-भूमिर्यो पर आने से जीवो को आत्म-साघना 
की प्रेरणा मिलती है। अतः कोई द्रन्य-भाव से मुनि-दीक्षा धारण 
कर्‌, को आर्यिका-दीक्षा धारण कर, कोई उत्कृष्ट श्रावक-दशा को 
प्राप्त कर ओर कोई पवित्र सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर मुक्तिपथ मे प्रयाण 
करते हैं। 

तीर्थराज की यात्रा मे जीव वैर-विरोध भूल जते है। साधु-संत 
एवं तीर्थकर भगवान आदि के इन भूमिय पर चरण पड़ने से उनके 
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चिह्न बन जाते है, इसलिए पर्वतो पर भगवान के चरण-चिह्व होते 
है| आप लोगों ने मंदारगिरि मे भी देखे होगे कि चरण-चिह् मे 
रेखार्धै बनी हुईं है ओर नख र्हीं होते, क्योकि जमीन पर चर्ण 
रखने से नीचे के चिह्न पड़ते है, तो अंगुलियों मे नीये तो नख 
नहीं होते। इसलिए चरण-चिह्वो की यही पद्धति सम्यक्‌ है1'' 


धारिणी रानी ~ “बहन संतो ने इतने ऊपर एवं एकात 
जरह जंगली पशु रहते है, वर्हौ जाकर साघना क्यो की ?.' 

जयभद्रा रानी - “बहनों! पर्वतो के नीचे की भूमियों पर 
मनुष्यो आदि का निवास अधिक रहने से वातावरण भी अशांत एवं 
संसारवर्धक होता है। वह आत्म-सराधना निर्विघ्नरूप से नहीं हो पाती 
तथा असंयमी जनों का सहवास दोष-उत्पादक होता है; इसलिए संतो 
की साधना-भूमि पर्वत, गुफा, कोटर, गिरि-कदशग आदि स्थान पर 
ही होती है, वे वर्ह एकाकी साधना करते है।'' 


यशोमती रानी -~- “बहन! हम सम्मेद शिखरजी की यात्रा को 
जा रहे रहै, इसके संबंध में मुञ्चे एक शंका है कि शास्त्र मे १७० 
सम्मेद शिखर की चर्या आती है। उसका क्या मतलब है?" 

जयभद्रा रानी - “बहनों! वास्तव मे पुरे मध्यलोक मे एकसाथ 
१७० तीर्थकर हो सकते दहै! अतः उनकी शाश्वत निर्वाणं भूमिर्यौ 
सर्वत्र शाश्वत तीर्थधाम सम्मेद शिखर ही रै। इसीप्रकार संभी १७० 
तीर्थकयो की जन्म स्थली अयोध्या होने से अयोध्या की संख्या भी 
१.७० रहै। इसका प्रमाण इसप्रकार है - मध्यलोक म अढाई द्वीप 
संबंधी ५ भरत, ५ एेरवत ओर ५ विदेह क्षेत्र है। उरौ ५ भरत 
क्षेत्र के ५ तीर्थकर, ५ रेरावत क्षेत्र के ५ तीर्थकर तथा ५ विदेह 
क्षेत्रों म एक-एक मे रे-रे तीर्थकर होते है। इसप्रकार ५ 
५ + (५ > इर) = १७० तीर्थ॑कर्रो की जन्म स्थली अयोध्या 
तथा निर्वानस्थली सम्मेद शिखर होने से उनकी सख्या भी १७० 
है | 9 

पश्चात्‌ सभी बहन बोलीं - "दीदी! आज आपने बहुत-सी 
नई-नई बते बताई! अपना रास्ते का समय भी कितनी सुन्दर चर्चाओं 
मे निकल गया ओर देखो! अब हम सभी इस अनंत महिमावंत 
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शाश्वत तीर्थधाम मे भी आ गये।'' 

वर्ह पर्हुचकर सभी ने द्र्य एवं भावशुद्धि के साथ पर्वतराज 
पर चढकर अनेक करटो के दर्शन कर भावों मे निर्मलता प्राप्त की 
एवं अणुत्रतो मे भी दृढता प्राप्न की। यात्रा करते हूए उन्होने पर्वत 
पर अनेक वीतरागी संतो के दर्शन कयि एवं उनसे धर्मामृत का 
पान किया। उसके उपरात चतुर्विध संघ को आहार-दानादि देकर अपने 
मन मे शाति का अनुभव किया। 

उसके बाद उन्होने गिरनास्जी सिद्धक्षेत्र के दर्शनों के लिए प्रयाण 
किया। इसप्रकार अनेक सिद्धक्षेत्र, तीर्थक्षेत्र आदि की वन्दना कर अपने 
घर के लिए प्रस्थान क्िया। वे चारो जरष्ठी पल्नर्यो आ तो रहीं 
थी अपने घर के लिए, परन्तु उनका मन उन वीतरागी साधक संतो 
के साथ वीतरागी दुनिया मे रहने को ललक रहा था। उनके अन्दर 
संसार, देह एवं भोगों के प्रति उदासीनता आ चुकी थी, फिर भी 
श्रेष्ठी की आज्ञा के अनुसार अपने घर को आते समय रस्ते में 
कभी बारह भावनाओं को भारतीं तो कभी गुरुवरयो से सुने सात तत्त्वों 
के स्वरूप पर चर्व करती ्थी। इसप्रकार वे आत्मभावना भाती ` हई 
अपने घर को पर्हुच गई। 

यर आते ही देखती है कि सेटजी पुनः प्रचुर रोगों से ग्रसित 
है, इसलिए उनकी सेवा आदि करने ल्ग | उपचार बहुत कराया, 
पगन्तु कुछ हाथ न लगा। अन्त मे वे चारो रानिर्यो सेठजी को 
णमोकार मंत्र आदि सुनाने लगी! मगर पापोदय से सेठजी को जिनवाणी 
नहीं सुहाई। वे रौद्र परिणार्मो से मरण को प्रप्र हो गये। मरण-उपरान्त 
सेठानियों ने उनका उचित क्रियाकर्मकराया। उसके बाद चारों का 
हृदय संसार से विरक्त हो गया । 

विरक्तचित्ता, कुशलबुद्धि की धारिकार्ओ ने अपनी अतुल सम्पत्ति 
को नेचकर एक भव्य जिनालय का निर्माण कराया ओर फिर वन 
भे जाकर शस्त्रानुसार विधि के साथ पूज्य गणीजी के पास आर्यका 
के व्रत धारण कर लिये! बहुत समय तक अपने त्रतों का निर्दोष 
पालन करते हुए उन चार्यो आर्यिकार्ओं ने आयु के अंत मे समाधिपूर्वक 
मरण किया ओर इस विद्युन्माली देव की नियोगिनी के रूप मे स्वर्ग 
म उत्यन्न हई है। 
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श्रेणिक राजा उनका वृत्तात सुन प्रमुदित हृए। धर्म के लोभि्योँ 
को धर्मगुरु का समागम मिलते ही वे अपने हृदय म उठने वाले 
सम्पूर्णं प्रश्नों का समाधान कर लेना चाहते है। राजा पुनः हाथ 
जोड़ पृचने लगे - "हे गुरुवर! मेरी जिज्ञासा अब यह जानने की 
है कि विद्युच्चर चोर ने जिनधर्म किसतरह पाया? कृपया इसका भी 
समाधान कीजिए ।"" 

तब श्री महावीर प्रभु के दयारूपी मेघ-जल से पूर्ण समुद्र के 
समान गभीर एवं गर्णो के धारक श्री गौतम स्वामी ने विद्युच्वर चोर 
का धर्म मे परिवर्तन संबंधी वर्णन इसप्रकार किया - 


विद्युच्चर का आमूल-चूल परिवर्तन 


इसी मगध देश मे हस्तिनापुर नाम का महानगर है, जो स्वर्गपुरी 
समान है। क्का राजा संवर एवं उसकी प्रियवादिनी श्रीषेणा नाम 
की रानी थी। उनका विद्युच्चर नाम का पुत्र था। वह बहुत विद्रान 
था। जैसे-जैसे वह कुमार अक्स्था को प्राप्न होता गया, वैसे-वैसे 
उसने बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण अस्त्र, शस्त्र आदि अनेक विद्या 
शीघ्र ही सीख लीं! एक दिन उसको पापोदय से खोरी बुद्धि उत्पन्न 
हई । बह सोचने लगा - “मैने सब कलये सीखी, प्रतु चौर्यकला 
नही सीखी। उसका भी मुञ्चे अभ्यास अवश्य करना चाहिए - 
एसा विचार कर उस्ने एक रत्रि मे अपने ही पिता के महल में 
धीरे-धीरे चोर की तरह जाकर बहुमूल्य रत्न चुराये। वे रत्न अति 
ही प्रकाशमान थे। जब वह रत्न चुराकर लौर रहा था, तब किसी 
व्यक्ति ने उसे देख लिया। सुबह होते ही उसने राजा को कुमार 
के द्वारा की गई चोरी का वृत्तात कह दिया। चोरी की बात सुनते 
ही राजा ने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही कुमार को 
वरहो लाया जाय। कर्मचार्र्यो के कहने पर कुमार शीघ्र ही आकर 
वीर सुभर के समान पिता के समक्ष खड़ा हो गया। 

राजा ने उसे अपने मृदु व्चनों से समञ्माया - “बेटे! यह 
चोरी तूने क्ब से सीख ली? ओर चोरी तूने क्यो की? इस राज्य 
मे समस्त मनवांछित सामग्री उपलब्ध है) उनका भोग-उपभोग तुम 
अपनी रानियो सहित खूब करो। तुम्हे कोई रोक-टोक तो है नहीं 
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ओौर फिर ये राज्य-वैभव तुम्हरे लिए ही तौ है। अन्यत्र प्राप्त न 
हो - एेसी वस्तु अपने य्ह सहज उपलन्ध हैँ। फिर चोरी करने 
का क्या काम है? चौर्यकर्म तो महा पापमय है ओौर लोकनिद्य 
भी है। इससे तो जीव वर्तमान मै ही अगणित दुःखों को पाते 
है ओर जगत मे अपयश के पात्र बनते रहै, विवेकहीन हो महा 
संताप को प्राप् होते है। परलोक मे भी महादुःख प्राप्त करते है। 
इसलिए एेसे कार्य को भविष्य मे तुम कभी नहीं करना}! 

जैसे ज्वर पीडित व्यक्ति को मिष्ट भोजन नहीं सुहाता है, वैसे 
ही पाप से मोहित विद्युच्चर को पिता द्वारा दी गई सुखप्रद सीख 
अच्छी नहीं लगी। व्ह बड़ों की मन-मर्यादा तोड़कर पिता को जबाब 
देने लगा - “महाराज! चौर्यकमं ओर राज्य मे बड़ा अन्तर है 
राज्य मे तो परिमित लक्ष्मी होती है, मगर चोरी से अपरिमित लक्ष्मी 
का लाभ होता है, इसलिए दोनों मे समानता नहीं हो सकती। आपको 
चौर्यकर्म से भी गुण ग्रहण करना चाहिए ।'' 

इसप्रकार कहकर वह कुछ भी सोचे-विचरे बिना पिता के वचनो 
का उल्लंघन करके क्रोधाधि से कुपित होकर घर से निकल गया 
ओर राजगृही नगरी मे जाकर वर्हौँ कामलता नाम की वेश्या के 
चक्र मे फस गया। उसके रूप पर मोहित होकर उसके साथ इच्छानुसार 
विषय-कषाय मे मग्र होकर रहने लगा तथा उसकी हर इच्छा पूर्ण 
करने मे तत्पर बह दुष्ट चोरी आदि कार्य करता हुआ समय व्यतीत 
करने लगा। 


- इसप्रकार गौतम गणधर ते विद्युच्चर चोर का वृत्तान्त कहा | 


जम्लूकुमार के जन्मस्थान संर्वधी वृत्तान्त 


जिसकी प्रतीक्षा श्रेणिक राजा आदि चातकवत्‌ कर रहे थे, आज 
वह मगल बेला आ गईं है! सभी के मन-मयूर आनद से नाच 
रहे हैँ। 

श्री वीरप्रभु की दिव्यदेशना-श्रकण के उपरांत श्रेणिक राजा पुनः 
उत्तमोत्तम गुणों के धारणहार श्री गौतम स्वामी से विनयपूर्वक प्रश्न 
पूछने लगे - “हि स्वामिन्‌! विद्युन्माली देव के तत्तात मँ यह भी 
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मुखरित हा था कि व्ह देव आज से सातवे दिन इस पृथ्वीतल 
पर अवतरित होगा, अतः हे गुरुवर! यह पुण्यवान किसकी कुक्षी 
को पावन करेगा ? इसके आगमन से कौन-सी वसुधा सनाथ बनेगी ?"' 

श्री गौतमस्वामी बोले - “हे महाप्रज्ञ! इसी राजगृह नगर में 
अनेक प्रकार की धनसम्पदा से सम्पन्न, सद्धर्म का उपासक, सरलचित्त, 
वात्सल्यस्वभावी एक अर्हद्दास श्रेष्ठी रहता है। उसकी जिनमती नाम 
की रूपवान ओर धर्मवान पत्नी है। यह भनव्यात्मा उसके पवित्र गर्भ 
को पावन करके इसे वसुंधरा पर अवतरिति होगा। ये पूर्वं के दो 
भवों से दी आत्मा के प्रचुर स्वसंवेदन का सुधापान करते आये 
है ओर आज भी सम्यग्दर्शन रूपी रत्न से सुशोभित रहै। यह चरम 
शरीरी भव्य अत्मा इसी भव मे अपनी साधना को पूर्ण कर्‌, जगत 
को धर्ममार्ग दिखा कर मोक्षलक्ष्मी का स्वामी होगा।'' 


जिस समय श्री गौतमस्वामी के मुखारविंद से इस भव्योत्तम के 
जीवन-चप्त्रि के संबध मे उपदेश हो रहा था, उसी समय वर्ह 
कोई यक्ष बैठा हुआ था। वह जम्बूस्वामी सधी बात सुन आनदविभोर 
हो नृत्य कर्ते हृए खूब जयगान करने लगा - “हे स्वामी! हे 
केवलज्ञानी! हे गथ! आपकी जय हो, जय हो! आपके प्रसाद्‌ 
से पै कृतार्थ हो गया। मेरा भाग्य जाग उठा उन माता-पिता को 
धन्य है, उस नगर-पुर को धन्य है, जरह अंतिम केवली का जीव 
अयिगा। उस्र कुल को भी धन्य है, वह घर भी पवित्र है, जरह 
सदा धर्म का प्रवाह बहेगा।'' 


वह यक्ष अपने आसन पर खड़ा-खडा बार-बार हर्ष से नुत्य 
कर रहा था, उसे हर्ष सहित नृत्य करते देख राजा श्रेणिक एवं 
श्रोतागण उसका रहस्य नहीं जान पाये; इसलिए राजा श्रेणिक ने पुनः 
विनयपूर्वक प्रश्न पृछा ~ “हि गुणनिधि गुरुवर ! यह कौन व्यक्ति है? 
यहे इतना हर्षित होकर नृत्य क्यो कर रहा है? इसका रहस्य जानने 
की मेरी तीव्र भावना है।'' 
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यक्ष के पूर्वभव 


तन श्री गौतम महाराज बोले - “हि श्रेणिक! इसी नगर में 
एक धनदत्त नाम का श्रष्ठि-पुत्र था, जो सौम्य-परिणामी एवं कुबेर 
समान धन-वैभव का स्वामी धथा। उरब्छै एक गोत्रमती नाम की 
सुन्दर पत्नी थी। उसके दो पुत्र थे। बडे पुत्र का नाम अर्हद्दास 
एवं छरोरे का नाम जिनदास था। अर्हददास तो अंतिम केवली के 
जनक होनेवाले है तथा स्वभाव से ही गंभीर एवं बुद्धिमान है, मगर 
जिनदास चंचलवुत्ति वाला था। तीत्र पापोदय से व्ह धर्म-कर्म से 
विप्ुख हो सप्त व्यसनं का सेवन करने लगा । 

यह तो जगतप्रसिद्ध है कि एक जुजा के व्यसन मे सकर 
युधिष्ठिर आदि पाड्-पुत्रो ने राज्य-श्रष्ट होकर महान दुशं को भोगा, 
तब फिर जो व्यक्ति ्पौचिों पापों एवं सातों व्यसनों का सेवन करेगा, 
उसे सर्वं दुःख-संकरों का सामना करना पड़े, इसमे क्या आश्चर्य 
है? वह तो भव-भव में दारुण दुःखों को पाता ही है। 

इस सरह नगर मे उसके दुर्व्यसनों की चर्चा जोर-शोर से चल 
पड़ी! कितने ही नगरञजन अपनी जाति को कलंक लगा जान उसे 
दुर्वचन भी कहने लगे, परतु मति-भ्रष्ट जिनदास पर उनका कुक भी 
असर नहीं पड़ा। वह तो पापकार्यं को ओर भी अधिक प्रवर्तन 
करने लगा। जिसके फलस्वरूप यह समय भी आ गया कि वह 
अपनी शक्ति से भी अधिक सोना-मुहर जुजआ मे हार गया। तब 
जीतने वातले ज़ुजारी ने जिनदास्र को पकड़कर कहा - `ˆ जितना द्रेव्य 
तू हारा है, वह मुञ्चे शीघ्रदे, आज ही दे।'' 

तब जिनदास अति आकुलित हो कहने लगा - "मेरे पास 
इतना धन है ही नहीं ओर इतना सुवर्ण तो मैं प्राणों के अंत 
होने ठक भी नहीं दे सर्कूगा।'' 

तब जुआरी ने धमकाया - या तो भै मेरा पूरा स्वर्णं लगा 
नहीं तो तेरे प्राण ्लुगा।'' 

इस तरह परस्पर मे लड़ाई-ञ्ञगड़ा मच गया। उस जुआरी ने 
ऋोधवेश मे अपनी तलवार निकालकर जिनदास को मारी, जिससे 
जिनदास मूर्छित हो गिर पड़ा। तब वह जुआरी जघन्य अपराध के 
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कारण अन्य लोगों के द्वारा मारा गया। यह समाचार पाते ही बहुत 
से नगरवासी वर्ह इकट्टे हो गये। उसी समय अचानक अर्हददास 
भी वर्हौ आ ग्ये। भाई को पूर्वित देख व्याकुल चित्त हो, उसे 
उठाकर यत्नपूर्वक घर ले ग्ये ओर वैद्यो को बुलाकर उसका अनेक 
प्रकार से उपचार कराया, परन्तु जिनदास को संतोष नही हुआ, सी 
ठीक ही है - दुर्जन पर किया गया उपकार उसके स्वभाव के 
कारण व्यर्थ ही जाता है। उसे शाति एवं समाधान करने हेतु 
अर्हद्दास जिनवाणी के बोधप्रद शब्दों से समञ्माने लगे - 


“भो भ्रात! इस ससार-समुद्र मे अज्ञानी प्राणी पर को अपना 
मानकर ओर अपने को भूलकर पापों मे प्रवर्तन करने से सदा दुःख 
ही भोगते रहते हैँ! पापबध के कारण इन सिथ्यात्व, विषय-कषायों 
के वश अनंतकाल से पचपरावर्तनों को करता हुआ यह भ्रमण कर 
र्हा है। हे बन्धु! तू ही प्रत्यक्ष देख रहा है कि एक धूर्तं कर्म 
के कारण तूने कितने दुःख पाये। व्यसन तो कोई भी हो उस्म 
फंसने वाला महा दुःख-संको को प्राप्त होता है।'' 

तब जिनदास अपने बडे भ्राता द्वारा कहे गये हितकारी वचनो 
को सुन पापो से भयभीत हो पश्चाताप करने लगा - 

हे भ्रात! आप मेरे परम उद्धारक हो, आपने मुद्ध जैसे अधम, 
व्यसनी, पापी को सद्बोध देकर संसार के दुःखों से बचा लिया। 
आज से मै सभी व्यसनं को त्याग कर आपकी ओौर जिनधर्म की 
शरण ग्रहण करता हू।'' 

जिनदास के पश्चाताप भरे करुण वचनो को सुन बुद्धिमान अर्हद्दास 
ने छोटे भाई का जैसे धर्मसाधन हो वैसा उपाय किया। जिनदास 
ने अपने बडे भाई समे श्रावक के अणुत्रत ग्रहण कर लिये ओर 
आयु के अंत मे समाधिमरण धारणकर देह छोडकर इस यक्ष पर्याय 
को प्रा हज है। अतः यह सा जानकर आनंद से नाच उठा 
है कि - "अपने ही वंश मे अन्तिम केवली का अन्म होगा, 
यह विद्युन्माली देव मेरे बडे भ्राता का चरम शरीरी पुत्र होगा, जिसका 
नाम जम्बुस्वामी होगा ।' 
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राजा श्रेणिक भगवान की दिव्य-ध्वनि मे अपने प्रश्नो का समाधान 
पाकर प्रसन्न हो घर लौरने की भावना से जिनेन्द्र-वदना करके प्रभु 
का स्तवन कर रहे दै - “हे प्रभो! आप जगत को शरीर-सदहित 
दिखने पर भी सदाकाल अशरीरी अर्थात्‌ ज्ञानशरीरी ही हो। हे नाथ! 
आप रग-द्वेष से रहित सदा पूर्ण ज्ञानमय हो। आप अनतदर्शन, 
अनंतज्ञान, अनंतसुख, अनंतवीर्य ओर अनत विभुतामय हो । आप प्रभुत्वशक्ति 
युक्त हो। आप ज्ञेयो से अप्रभावित ज्ञायक हो। आप आनंदमयी मूर्तिं 
हो। आप जगत मे सक्रिय दिखने पर भी निष्क्रिय हो, धुव हो। 
हे प्रभो! आप सदा परद्रव्यं से एवं परभावं से असरम्बद्ध मात्र 
चैतन्यमय ही हो। आप अनंत गुणों के निधान हो, चैतन्य रत्नाकर 
हो! हे प्रभो! जापकी जय हो, जय हो।'' 


इत्यादि नाना प्रकार से भगवान्‌ की स्तुति करके राजा ने अपने 
गृह की ओर प्रस्थान किया। अपने घर पर्हुच कर राजा द्रव्यकर्म, 
भावकर्म ओर नोकर्मं के नाशक तथा अनंत-सुखदायक जिनधर्म की 
उपासना करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे । 


जम्बूकुमार क्का जवतरण 


आत्महितकारक वीतराग धर्म की आराधना करते हूए राजा श्रेणिक 
राज्य करते थे। राज्यश्रेष्ठी श्री अर्हद्टास एवं सीता समान शीलवती 
गुणवती एवं रूपवती जिनमती सेठानी, दोनों जन परस्पर स्नेह भाव 
से न्यायपूर्वकं गृहस्थ के सुख भोगते हए जैनधर्म॑मे दत्तयित्त रहते 
थे) उन्हं कुछ पता ही नहीं था कि हमारे आंगन मे मगल सूर्य 
उर्दित होने वाला है। शीघ्र ही दिनकर के आगमन के कुछ चिह्न 
दिखने लमगे। सेठानी जिनमति ने रात्रि के पिछले प्रहर मे पचि मगल 
स्वप्न देखे - १. भ्रमरो के समूह से गुुजायमान एवं फल-फूलों 
से लदा सुन्दर जाम्बूठुक्ष २. धूप्ररहित अग्नि २३. हरा-भरय धान का 
रब्रे ४. पद्म से शोभित सरोवर ओौर ५. तरंग सहित समुद्र । 

स्वप्व पूर्ण होते ही जिनमति जाग गई। वे मन ही मन इनं 
शुभ स्व्प्नीं का कारण खोजने लगी - "जहो! क्या कोई दिव्यपुरुष 
मरे गर्भं मे आनेवाला है? क्या इस घर मे किसी को केवलज्ञान 
लक्ष्मी उदित होनेवाली है? श्री वीरप्रभु के मोक्षगमनत के बाद तीन 
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केवली ओर होगे; जिनमे से दो केवली तो हो चुके है, क्या अंतिम 
केवली का जीव मेरी कुक्षी को पवित्र करनेवाला है? इत्यादि अनेक 
प्रकार की भावनार्पे उनके मन मे उचछल ही रही थीं कि रात्रि अस्त 
हो गई एवं सहम्रकलायुक्त भानु उदित दो उठा! सेठानीजी ने नित्यकर्म 
से निवृत्त हो सेठजी को प्रणाम किया ओर अपने पांच मंगलमयी 
स्वप्नो का वृत्तात कहकर उनका फल जानने की अभिलाषा व्यक्त 
की। 


पच स्वप्नो का समाचार सुनते ही सेठ का मन-मयूर्‌ वैसे ही 
आनंद से नाच उठा, जैसे मेघो को देखते ही मयूर मधुर-मधुर शब्दों 
के गान सहित नाचने लगते है। बे उसीसमय अपनी सेठानी सहित 
जिनमदिर को गये। वर्हौ श्री जिनेदब के दर्शन कर भक्तिभाव से 
पूजन की। उसके बाद से श्री वैश्वराज आदि मुनिवरो के पास गये। 
वरहा मुनिवर वुन्दों के दर्शन कर उन्हँं नमस्कार करके उनके चरणों 
मे बेठ ग्ये। जब सुनिराजों का ध्यान भंग हुआ, तब विनयपूर्वक 
पच स्वप्नो का वृत्तात कहकर फल पूछने लगे - “हे स्वामिन्‌! 
हे अवधिज्ञान नेत्र के धारक मुनिवर! आज हम इन रपौच शुभ स्वप्नं 
का फल जानना चाहते हैँ ।"' 

मुनिराज अवधिज्ञान से स्वप्न-फल जानकर हर्षित चित्त हो कहने 
लगे - "हे राज्यश्रष्ठि! जाम्बूवुक्ष देखने से पता चलता है कि 
तुम्हारे कामदेव -सदृश सुन्दर पुत्र होगा। हे भव्य! तुम बडे पुण्य-प्रतापी 
हो। तुम अंतिम केवली चरम शरीरी पुत्र के पिता बननेवाले हो, 
जो स्व-पर का कल्याण करके तद्भव-मोक्षगामी होगा। धूम्ररहित अग्नि 
देखने से तुम्हारा पुत्र कर्मरूपी ईधन को जलाने वाला होगा। धान्ययुक्त 
खेत देखने से वह लक्ष्मीवान होगा। कमल-सहित सरोवर देखने 
से वह भव्य जीवों के पापरूपी संताप को शांत कर आनंद करनेवाला 
होगा ओर संखल समुद्र देखने से संसार-समुद्र के पार पर्हुचेगा ओौर 
भव्य जीवों को सुख प्राप्ति के लिए धर्मामृत की वर्षा करेगा । 

पूज्य मुनिवर से स्वप्नो का फल ज्ञात कर श्रेष्ठी आनदित हुजा। 
सभी मुनिवर वृन्दं को त्रियोगपूर्वक नमस्कार कर वे दोनों अपने घर 
अये ओर प्रेम पूर्वक गृहस्थोचित भोगोपभोगों को भोगते हुए रहने 
लगे। अपने पुण्योदय से विद्युन्माली देव का जीव स्वर्ग से जिनमती 
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के गर्भं मे आया। यह जानकर दोनों अति प्रसन्न हुए। गर्भाधान 
होने पर कोमलागी जिनमती का शरीर शिथिल रहने लगा, कोमल 
अग मे पसीना आने लगा। वह शिथिलता से मिष्ट वचनं पूर्वक 
बातचीत करती धी। अनेक प्रकार की बाधा आदि होने पर भी 
गर्भ॒ मे रहनेवाले चरमशरीरी शिशु को कोई भी बाधा नहीं होती 
थी । जिनमती स्त्नगभां पुथ्वी के समान शोभती थी। जिनमती को 
समय-समय पर दोहले उत्पन्न होते थे। जैसे - मै देव-शाख-गुरु 
की पवित्र-भाव से पूजा करू, जिन-बिम्बों की खूब उत्सवपूर्वक प्रतिष्ठा 
कराऊ, जिन मदिरो, जिन-चैत्यालयों का जीर्णेद्धार करार, चार संघ 
को चार प्रकार का दान र्दू्‌ तीर्थक्षेत्रो की यात्रा करू, इत्यादि। 

पुण्य -प्रताप से उसके घर मे पहले ही अटूट धनसम्पदा थी, 
वह कुछ भी करना चहि, सन-कुकछ संभव है। अतः बह अपने 
मनोरथो को निर्विघ्नं सम्पन्न करने लगी। उसे विभाव से भिन्न आनंदमयी 
चैतन्यभाकव मे रमण करने का परिणाम प्रायः उठा करता था, उसे 
विषयो का रस नहीं सुहाता था, बह तो चैतन्यष्रस को ही चाहती थी । 


माता-पिता के मन मे चरम शरीरी अंतिम केवली अपने पुत्र 
को देखने की अति तीव्र भावना धी। जैसै-जैसे गर्भस्थ बालक वृद्धिगत 
होता जाता था, वैसे वैसे उनकी ये भावनार्पे अति तीव्र होती जाती 
थीं। मोक्षगामी सुत की खुशी मे पुलकित-वदन ओर धर्माचरण में 
लगे हुए मन को यह ज्ञात ही नहीं हु कि नौ मास नौ दिन 
का समय कब व्यतीत हो गया। पूर्वं दिशा मे उदित सूर्य के समान, 
फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष मे पूर्णिमा के शुभ दिन का प्रभात जम्बूकुमार 
के अवतरण से चमक उठा। जिनका वैराग्य रस गर्भित पुलकित वदन 
ओर सुन्दर रूप देखने को अखिर्यौ तरम रही थी, आज उस रूप 
को निरख अखिर्यौ तुप् होकर भी अतृष्पने का अनुभव कर रही 
थी। 


सेउजी के आनंद का कुछ पार न था। उन्होनि बड़े धूमधाम 
से चरमशरीरी पुत्र का जन्मोत्सव मनाया । सरे नगर मे बधाईर्य बजवाई, 
जिनालयों मे पूजन एवं विधानोत्सव कराया। घर-घर मे मंगलगान 
कराये। जगह-जगह तत्व-गोष्टिर्यो होने लगीं । नगर कै प्रत्येक चौराहे 
पर॒ किमिच्छक दान दिया जने लगा। राजा एवं नगर के ब्रष्ठिगण 
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गाजे-बाजों सहित उत्तमोत्तम भेर तेकर बधाई देने आये। अरे! इस 
जन्मोत्सव को मात्रे पृथ्वीतल पर ही नहीं मनाया गया, वरन्‌ स्वर्ग 
के देवों ने भी दैवी पुष्पों एवं रत्नो की वर्षा कर, दन्य वादित्र 
बज! कर, मगल-गान कर इस जन्मोत्सव को मनाया। सर्वत्र आनददायक 
जय-जय की ध्वनिर्यौ होने लगी। आनद-विभोर हौ नगर की नार्यो 
परगल-गीत गा-गाकर्‌ हर्ष से नृत्य करने लगीं। सेठजी ने इतना दान 
दिया कि लेनै वालों की कमी पड गई, मगर धन का क्षय नहीं 
जा | 

इस तरह बह पुण्यात्मा बड़े ही लाड-प्यार से पाला जाने लगा। 
माता-पिता ने बन्धुवर्गं की सम्मति से नामकरण संस्कार कराया ओर 
बालक का नाम जभ्नूकुमार र्खा। सेठजी ने कुमार के लालन-पालन 
के लिए धाय-मातार्पे नियत कर दीं, वे बालक को स्नान कराती, 
श्रुगार कराती, खेल खिलातीं । जब वह बालक मुस्कुराता हआ मणिमयी 
भूमि को स्पर्श करता था, तब माता-पिता उसकी अदभुत चेष्टा को 
देखकर प्रमुदित होते थे। उसका रूप देख जगतजन नित प्रति आनंदित 
होते थे) चन्द्रकलासम नित ही वृद्धिगत शिशु की मुख की काति 
बढती जाती थी, जिसे निर्ख-निरख माता-पिता का संतोष रूपी समुद्र 
भी बढता जाता था। मंद-मंद मुस्कान-युक्त मुख एेसा लगता था, 
मानो सरस्वती का सिंहासन है या लक्ष्मी का घर है या कीर्तिरूपी 
बेल का विलास है। जन बह उइमक-ठुमक ङग भरता हुआ इन्द्रनीलमणि 
की भूमि पर चलता था, तब कह रक्त कमलो की शोभा को भी 
जीत लेता था} जब कह शिश्यु-मंडली के साथ रत्न-धूलि मे क्रीड़ा 
करता था, तब माता-पिता का हृदय फूला नहीं समाता था। कह 
बालचन्द्र उत्तम गृर्णो का निधान था, जिसके निर्मल अंगों मे यश 
व्याप्त था। वह प्रजा को आनंद देनेवाला था। 


जम्बूकुमार की कुमारावस्था 


अब वह बाल्यावस्था का उल्लंघन कर कुमारावस्था को प्राप 
हो गया था। इन्द्रौ का तेज भी उसके तेज के सामने लन्जित 
हो जाता था। यह कोमल तन, रूप-लावण्य का निलय, कोकिलासम 
मधुर कयन जगते को प्रिय थे! इस पुण्यवान कौ सर्वविद्या स्वय 
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ही पूर्वं जन्म के अभ्यास से स्मरण में आ गई थी, वह शिक्षा 
बिना ही सर्व कलाओं मे पारंगत हो गया था तथा बृहस्पति के 
समान स्वं शास्र का ज्ञाता हो गया था। वह चरमरीरी तो था 
ही, जैसे-जैसे उसका शरीर बुद्धि को प्राप्न होता जाता था, वैसे-वैसे 
गुण भी वृद्धि को प्राप्त होते जाते थे। उसके शरीर मे विशेष प्रकार 
का आरोग्य एवं सौन्दर्य था। 


जम्बूकुमार शारीरिक बले एवं असाधारण प्रज्ञा के धनी तो क्चपनं 
से ही थे। महापुरुष स्वभाव से ही प्रत्येक क्रिया-कलाप मे कुशल 
होते है। जम्बुकुमार मे भी वे सभी लक्षण देखने को मिलते थे। 

जम्बूकुमार छद, अलंकार, चित्रकला, लेखनकला, नृत्य, गीत, वादित्र 
आदि कलाओं को स्वयं करते है ओर मित्रगर्णों से भी कराते है। 
कभी कवियों के साथ काव्यचर्चा तो कभी वादियौं के साथ वादं 
किया करते रै। कभी वीणा बजाते या बजवाते तौ कभी कर-तल-ध्वनि 
से नृत्यकारो के उत्साह को वृद्धिगत करते हैँ। कभी गंधर्वो के द्वारा 
गाये हए गंगा-जल के समान अपने निर्मल यश को सुनते है। कभी 
वापिकाओं मे पित्रो के साथ जलक्रीडा करते है, पिचकारी भर-भरकर 
दूसरों पर छिडकते है या कभी नंदनवन-समान वनो मे जाकर वन-क्रीड़ा 
करते हैँ। 

इस तरह क्रीडा करते-कराते कुमार आरु वर्ष के हो गये। अब 
वे कभी जिनमदिर मे भगवान की भाव-भक्ते-पूर्वक पूजा करते, कभी 
एकाकी ध्यानमुद्रा लगाकर बैठ जाते तो कभी मित्रों के साथ धार्मिक 
चर्या भी करते है। सर्वगुणरूपी रत्नों की खान, पवित्र मूर्ति, देनतुल्य 
जम्नूकुमार अपने पुण्य-प्रताप से अपने घर मे कुमारो के साथ मनवांछित 
क्रीडा करते हए चन्द्रमा के समान शोभते हैं उनके कंठ में हार 
तो ेसा शोभता रहै, मानो लक्ष्मीदेवी के मूलने का हिंडोला हो 
तथा उसमे जडे हुए मोती तारागण के समान चमक रहे है। 

जिस भर्मक्क्ष की शीतल छाया मे पुण्योदय से तीर्थकर, 
दखक्रव्ती बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि पद फलते है। 
उसी धर्मकक्ष की श्रीत्ल छाया र्मे यह अंतिम अनुबद्ध केवली 
के रूप मे पुण्य फलित इज्य है देसे धर्मवृक्ष की सेवा-उपासना 
सभी को करना चाहिए) 
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जम्बूकुमार का रूप-लावण्य एवं सगाई 


पुण्यवानों की शरण मे रसे कौन-से गुण है, जो आकर वास 
नहीं करते हैँ? ओौर फिर जर्हां पुण्य के साथ पवित्रता का भी 
संगम हआ हो तो कहौ किस बात की कमी रह सकती है? अर्थात्‌ 
किसी भी ब्त की नर्ही। सुवर्णं के समान रग ओर कामदेव का 
रूप, जिस पर चमकता हज पूर्ण यौवन का सूर्य, उसमे भी उत्तमोत्तम 
परमाणुओं का संगठन; फिर तो जम्नूकुमार कोई अदभुत ही छटा 
बिखर - इसमे क्या आश्चर्य है ? वे वञ्जवुषभनाराच संहनन के धारी 
थे, उनका समचतुरस्न संस्थान था, जिसमे अनेक शुभ लक्षण वास 
कर र्हे थे) रोगों की तो परछाई भी नहीं थी! उनके रूप-लाबण्य 
व॒ यौवन को देखकर मानवो के नेत्ररूपी भ्रमर कहीं ओर जगह 
रमण ही नहीं करते थे। उनका कामदेव के समान रूप कौ देख 
करई स्त्रयो सदा उन्है देख्छ्ती ही रहना चाहती थीं। कोई-कोई तो 
गृहकार्यं छोड़कर उनके रूप को देखने इरोखो पर बैठ जाती थीं, 
कोई उनके निकलने की प्रतीक्षा करती थीं, तो कोई-कोई्‌ सड़कों 
पर घूमती रहती थीं । 

इत्यादि नानाप्रकार से स्त्रियों के मन की गति हो जाया करती 
थी, सो ठीक ही है क्योकि पुण्यवान एवं रूपवान को कामी जीव 
चाहते ही हैँ। नव-यौवनाओं की यदि एसी दशा थी तो दूसरी ओर 
वात्सल्य एवं ममता से भरी हूर माताये "उस जैसा अपना पुत्र हो 
- एेसी भावना भाती र्थी एवं सदाकालं उसके अभीष्ट की कामना 
करती थां। कितनी ही युवतिर्यां उसे श्रता के रूप मे देखती थी। 
उसके मित्रजन चैतन्य स्पर्शी तत्वर्चा सुनकर उसे सदा गुरुवत्‌ आदर 
देते थे। वे भी सभी पर सराम्यभावे से स्नेह लुरटाते थे। 


कुमार की सदगुण-सम्पत्ति देख एवं सुनकर अनेक सेटों का का 
मन उसे अपना दामाद्‌ बनाने को लालायित हो गया था। अवतः 
सेठ सागरदत्त अपनी पत्नी पद्मावती से अपनी कन्या पद्मश्री के 
सबध मे, सेठ धनदत्त अपनी पत्नी कनकमाला से अपनी पुत्री कनकश्री 
के सम्बन्ध मे, बणिक-शिरोमणि वैश्रवण सेट अपनी पत्नी विनयमाला 
से अपनी सुता विनयश्री के संबंध मे ओर सेठ वणिकदत्त अपनी 
पत्नी विजयमती से अपनी सुपुत्र रूपश्री के सम्बन्ध मे विचार करने 
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लगे - “अपने मित्र सेठ अहंद्दास का पुत्र जम्बूकुमार धन-वैभव, 
रूप-लावण्य, कला, शास्त्र आदि सर्वं गुणों से सम्पन्न है, परम धर्मात्मा 
मोक्षगापी जीव है, उसे अपनी कन्या दी जवे तो आपका क्या 
किचार है ?'' 

सभी कन्याओं की माता यह शुभ विचार सुन मन म अति 
ही हर्षित होकर बोलीं - “हे स्वामी! आपकी कुशाग्र-बुद्धि को 
धन्य है, जो अपनी सुन्दर कन्या के लिए एेसा उत्तम वर आपने 
चुना ।'" 

चर्यो ही श्रेष्ठियों ने अपनी-अपनी धर्मपत्नी से विचार-विमश्शं कर 
अपनी-अपनी कन्या को बुलाकर उनकी भावना जानने हेतु उनके सन्मुख 
अपना विचार रखा। चँ ही कन्याओं ने सलज्ज अपनी सहर्ष मौन 
स्वीकृति दे दी। इसके बाद चरो ही श्रेष्टिर्यो ने मिलकर विचार 
क्या कि अपने मित्र श्रेष्ठी श्री अर्हद्दास के पास पहुचे! अतः 
सेठजी के पास जाकर उनकी यथायोग्य विनय -सत्कार कर उनको बहुमूल्य 
भेट प्रदान कर वे ब्रेष्ठी-पुत्र श्री जम्बूकुमार के गुणो की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए बोले - “हे भित्र! आपके मुविष्यात पुत्र जम्बूकुमार 
के साथ हम अपनी-अपनी कन्याओं का विवाह करने की प्रार्थना 
करने अये हैँ आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर कृतार्थं कीजिरए। 
धर्मात्मा पुत्र को पाकर आप तो धन्य हुए ही हो, रेसे पवित्र 
धर्मात्मा के समागम से हम एवं हमारी कन्याये भी धर्म को धारण 
कर धन्य नर्नेगी ।'' 

अर्हददास श्रेष्ठी अपने मित्रो की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए 
एवं अपनी पत्नी जिनमती से चरो श्रेष्ठिं की भावना को व्यक्ते 
करते हुए पृछ्ने लगे - हे प्रिये ! आपकी क्या सम्मति है? 

जिनमती चायो श्रेष्ठीयों के कुल, जाति एवं न्यवहार-कुशलता से 
अच्छी तरह परिचित थी ही, इसलिए जिनमती ने भी सहर्षं स्वीकति 
प्रदान कर दी। पुत्र के विवाह के उत्सव की इच्छा माताओं को 
स्वभावतः होती ही है) फिर योग्य ओर सर्वाग सुन्दर कन्याओं के 
मिल जाने पर तो उनके हर्ष का पारं ही नहीं रहता। 
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चारो ही श्रेष्ठी, अर्हद्दास से स्वीकृति पा ब्डे ही हर्ष के साथ 
अपने-अपने घर को गये। चारो ही कन्याये एवं उनकी मातार्प समाचार 
सुनकर अति आनंदित हुई । सभी ने मगलमयी जिनेन्द्रदेव का स्मरण 
कर खूब जोर-शोर से विवाह -उत्सव की तैयारिर्यौ प्रारभ कर दीं। 


कुछ समय बाद पुनः चारौ श्रेष्ठी श्री अर्हद्दास्र श्रेष्ठी से मिते 
ओर उन्होने विवाह का शुभ-मुहूर्तं सुधवाया। अक्षयतृतीया के शुभ 
दिन विवाह होना निश्चित हुा। उन्हनि मंगल मुहूर्तं के समाचार 
घर मे आकर करहे। सभी कन्सफाओं के लिए उनके माता-पिता ने 
सुवर्ण-रत्न आदि के आभूषण बनवाये ओर भी आवश्यक सामग्री 
का प्रवध करने मे सक्रिय हो ग्ये। उसरी दिन से अर्हददास आदि 
पायो श्रेष्ठियो के घर मे मंगलगान होने लगे। सभी श्रेष्ठियों ने शुभ-विवाहू 
की निमत्रण-पत्रिका अपने-अपने बन्धुवर्गं को भेजी । 


राजा के हाथी का छ्ुटना एवं उसे वश करना। 


सभी ऋतुओं मे शिरोमणि वसन्तराज क्रा आगमन हुजा। वृक्षों 
से पुराने पत्तो ने बिदाई ली ओर नवीन पत्तो ने आकर वुक्षमंडल 
को नीलकमल के समान सुशोभित कर दिया। नीलकमलस्म वुक्षमंडलः 
पर॒ तारो के समान चमकते हुए पुष्पसमूह वसंतराज के यरा को 
विस्तारित कर रहे हैँ। कोयलें भी अपने मघुर स्वर से वसन्तराज 
का यशगान कर रही हैँ। पुष्पो की सौरभ वन मे एसी महक रही 
है, मानो कामदेव ने मोहित करने को जाल ही बिका दिया हो 
पुष्प-पराग के मतवाले भ्रमरो की पक्तिर्यौ बन मे घूम रही है, शीतल-शीतल 
मद-मंद सुगंधित पवन चल रही ै। खिले हए फूलों से युक्त अशोक, 
चेपक, किंशुक आदि वृक्षों से वन शोभ रहाहै। 

एसी वसन्तक्रतु मे जम्बुकुमार अपने मित्रगणों के साथ वन में 
क्रीडा कएने को गये है। उसी समय साजा एवं नगरवासी अपनी-अपनी 
पत्नियों सहित वन-क्यारियों मे मनवांछित क्रीड़ा कर रहे रहै! सरोवर 
मे स्नान करके सभी लोग हाथी, घोडे आदि अपनी-अपनी सवारी 
पर बैठकर अपने-अपने ईरो की ओर्‌ परस्पर बातचीत करते हुए 
लौर रहे हैँ। चार्यो तरफ बाजों की गंभीर ध्वनिर्यौ हो रही है। 


इस तरह के कोलाहल को सुन त्रेणिक राजा का एक हाथी, 
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जो प्रायः युद्ध मे जाया करता था, वह समञ्ञा कि युद्धस्थल में 
योद्धाओं का भयंकर कोलाहल हो रहा है ओर इस श्रम से बह 
भयभीत होकर सांकल तोड़कर वन मे घूमने लगा। 


वह कृष्ण वर्णवबाला नीलपर्वत के समान विशालकाय हाथी अपने 
बड़े-बड़े कर्णो को हिलाता हुआ इधर-उधर डोल रहा है। वह कभी 
बडे-डे दातों से पृथ्वी को खोदता है तो कभी सूढ मे सरोवर 
का पानी भर-भरकर फेकता रहै। वह वन आप्र, चपक, नारगी, ताल, 
तमाल, किस्रमिस, खजूर, अनार आदि फल-फूलों से भरे वृक्षों से 
सुशोभित था, जिस पर मोर-मोरनी एवं कोयलों के मधुर शब्द गुजायमान 
हो रहे है - एसे मनोहर वन के वुरक्षो को उस्र हाथी ने जड़-मूल 
से उखाड़कर फेकता हज शोभा-विहीन कर दिया। जिस वन की 
प्रशंसा देवगण भी करते रहै उसे आज इस हाथी ने नष्ट-भ्रष्ट कर 
डाला। 


अपने-अपने घर की ओर लौटने वाले सभी नगरवासी, ऋोधावेश 
मे भरे हए हाथी को स्वच्छद विचरण करते हुए देख आश्चर्य में 
पड़ ग्ये। वे दूर से उस्र हाथी को देखते रहँ कि इसके कपोलों 
से मद जजर रहा है, जिससे उस्र पर भ्रमर गुजार कर रहे हैँ। वह 
युद्धस्थल के हस्तयो के समान चिघाड़ रहा है, उसकी भयंकर चिधाड़ 
सुन सभी भयभीत हो गये। 


सभी लोग भय से आाक्रात हो इधर-उधर भागने लगे! बड़े-बड़े 
योद्धागण भी उसे बौँधने के लिए उसके सामने जने का साहस 
नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे उद्यमरहित हो उदास-चित्त खड 
थे। श्रेणिक राजा भी उसे देख रहे थे, मगर उसे पकड़ने का साहस 
नहीं कर पा रहे थे, वहीं बलवान जम्बूकुमार भी खड़े थे। निभ॑यी 
कुमार ने उस मदोन्मत्त हाथी को तोते के समान शक्तिहीन समञ्जकर 
भयरहित हो धैर्य से उसकी पछ पकड़ ली । 


जिसे वज्र भी क्षति नरह पर्चा सकता - एसे वज्रशरीरी उम्बूकरुमार 
का वह कीर समान हस्ती क्या बिगाड़ सकता था? उसने कुमार 
को परास्त करे के लिए अनेक प्रयत्न कयि, मगर गजराज के 
सभी प्रयत्न विफल चले गये। अन्ततः शत्रु को अजेय जानकर गजराज 
भी शोत हो गया। 
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अचिंत्य बल के धनी ओर वञ्जशरीरधारी कुमार के लिए तो 
उस हाथी को शांत कला चुटक्रियो का खेल था। उन्होने उसे निर्मद 
कर दिया। वे उसके दतां पर पैर रखकर शीघ्रता से ऊपर चढ़कर 
बैठ ग्ये। हाथी का मद चूर-चूर हो गया। इसके बाद वे उसे 
स्नेहपूर्ण वचन कहकर उसे इच्छानुसार इधर-उधर घुमाने लगे। तब 
सभी महापुरुषों ने जम्बूकुमार का सत्कार करते हुए उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की - आप महान पुण्यवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, 
आप महान पुरुषों द्वारा पूज्य हो, आपकी गुण-गाथा अकथनीय है ।'' 


नीति-निपुण राजा श्रेणिक भी जम्बूकुमार का बल देख आश्चर्यचकित 
हो गये। उन्होने जम्बूकुमार को अपने पास बुलाकर अपने ही साथ 
सिंहासन पर॒ बिठाया, वे प्रेम से दुलार कर, मस्तक पर हाथ फेरते 
हुए उसकी प्रसन्नता से प्रशंसा करने लगे, उन्होनि प्रमुदित चित्त से 
अनेक प्रकार के रत्नादि द्रव्य कुमार को भेट कियि। धन्य है उस 
रत्नगर्भा माता एवं पितां को, जिसने एेसे संकटहरण, गुणनिधान महापुरुष 
को जन्म दिया। जिस हाथी को कुमार ने वश किया, उसी हाथी 
के मस्तक पर कुमार को बिटाया गया ओर दुंदुभि बाजों की ध्वनिं 
के साथ व॒ सैकड़ों राजाओं के समूह के साथ कुमार को नगर 
मे प्रवेश कराया गया। 

माता-पिता भी बडे आदर के सथ पुत्र को घर लाए। उन्होने 
सुन्दर सिंहासन पर बिटठटाकर उसका सम्मान किया। वे उसका हाथ 
से स्पर्श कर विदह्नलतपूर्वक उससे पूछते हँ - हे पुत्र! तेरा इतना 
कोमल शरीर है, हे बेटा! तूने मेरु पर्वत समान हस्ती को कैसे 
वेश मे किया? तुञ्चे कुछ चोर तो नर्हीं आई? तुम कुशल तो 
हो न ?'' इत्यादि। 

जम्बूकुमार बोले - "नहीं माते, नही! मुञ्चे कुछ नहीं हुआ, 
पै पूर्णं कुशल ह।'' 

मित्रमंडली भी इतना बलवान ओर धैर्यवान मित्र पाकर आनंदित 
हो उसके पुण्य-प्रताप को सराहने लगी। 
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जम्बूकुमार का साहस 


एक दिन महाराजा श्रेणिक सभा के मध्य सिंहासन पर सूर्यसमान 
श्ेभायमान हो रहे थे। उनके समीप अनेक राजा बैठे हुए धे अनेक 
सेवक महाराजा के मस्तक पर शीतल जल के समान शीतल पवन 
देनेवाले चवर ढोर रहे थे। महामत्री, सेनापति आदि यथायोग्य स्थान 
पर बैठे हुए थे) समीप मेँ ही धीर-वीर जम्बकुमार भी विराजमान 
थे! उनका शारीरिक तेज सोलह कलाओं से खिले हुए चन्द्रमा के 
समान तेज विखेर रहा था, जिसके सामने राजा का शारीरिक तेज 
भी तेजहीन दिख रहा था। इते मे अकस्मात ही आकाशमार्ग से 
सभी दिशाओं मे प्रकाश करता हू, घव्यों की मधुर-ध्वनि युक्त 
विमान पर आरूढ हो एक विद्याधर का आगमन हूजा। 

विद्याधर विमान से नीये उतर कर राजा को नमस्कार करते 
हूए अपने आने का कारण बतलाते हुए बोला - 

“ हे राजन्‌! सहघ्र-श्रुग नाम का एक उत्तम पर्वत है। बर्हा विद्याधसें 
का वास है। उसी पर्वत पर नमै भी दीर्घकाल से सुखपूर्वक रहता 
ह| मेरा नाम व्योमगति है। हे राजन्‌! गै एक अआश्चर्यकारी नात 
कहने जाया ह मलयाचल पर्वत के दक्षिण भाग मे एक केरल 
नाम का नगर है। उसका राजा मृगाक रहै, जो यशस्वी एवं गुणवान 
है। उसकी मालतीलता नाम की पत्नी है, व्ह मेरी बहन है। वह 
भी शीलवान्‌, गुणवान एवं सुवर्ण समान शरीरधारी है) उसकी एक 
विशालवती नाम की कन्या है जो कि सुन्दरता की मूर्ति है। 


उसके योग्य वर के सबेध मे एक दिन राजा मृगाक ने असाधारण 
प्रज्ञा के धनी धीर-वीर गुणगंभीर पूज्य मुनिराज से विनयपूर्वक पृछा 
- हे गुरुवर! मेरी इस पुत्री का वर कौन होगा?" तब मुनिराज 
बोले - हि राजन्‌! राजगृही का राजा श्रेणिक ही तेरी पुत्री का 
वर होगा।' 

लेकिन हे स्वामी! हसद्रीप निवासी रत्नचूल नामक विद्याधर ने 
उस सुन्दर कन्या को अपने लिए वरे की इच्छा प्रगट की। राजा 
मृगाक ने उसकी बात स्वीकार नहीं की, इस कारण वह क्रोधित 
हो गया है) उसने अपनी सेना को सजाकर मृगाक राजा के नगर 
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को नष्ट-श्रष्ट करना प्रारभ कर दिया है। उस पापी ने मकान तोड़ 
डाले है, धन-धान्य से पूर्ण ग्रामो को उजाड दिया है, वनं को 
उखाड डाला है, किला भी तोड़ डाला है। अधिक क्या करं! 
सर्वनाश ही करे डाला है। इसलिए राजा मृगांक बहुत ही पीड़ित 
हो अपने प्राणों की रक्षा हेतु किले के अन्दर ही रह रहा है। 

वर्ह की वर्तमान दशा की जानकारी गैन आपको दे दी। अगे 
क्या होगा? उखे तो विशेष ज्ञानी ही जान सक्ते हैँं। भुगाक राजा 
भी युद्ध के लिए उद्यत रहै, शीघ्र ही अपनी शक्ति अनुसार वे भी 
युद्ध करेगे, क्योकि क्षत्रियो का यह धर्म॒है कि जिस समय युद्ध 
मे शत्रु का सामना हो, उस समय प्राणों की चिंता करना उचित 
नहीं है। महापुरुष के लिए प्राण नही, वरन्‌ मान या यश ही सर्वस्व 
होता है। जो कोई शत्रु का बल देखे बिना ही, युद्ध किये बिना 
ही भाग जाता है, उसका यश मलिन हो जाता है। लेकिन जो 
युद्ध मे प्राण तज देते है, मगरं पीठ नहीं दिखाते, वे यशस्वी धन्य 
कहलाते है । 

हे राजन्‌! मै उन्हे वचन देकर आया हू मुञ्चे शीघ्र ही ब्ोँ 
वापिस पर्हुचना है। मुञे लम्ब करना योम्य नहीं है। यैने सर्व 
ही समाचार आपको सुना दिये)! अब आप मुञ्चे लौटने की आज्ञा 
दीजिए ।' ' 

विद्याधर रत्नचूल के बल का वर्णन सुनकर राजा श्रेणिक एवं 
समस्त सभासद गंभीर होकर विचार करने लगे कि भूमिगोचरी राजा 
युद्ध मे विद्याधरो का सामना किसप्रकार करेगे? सभी को चिंतित 
देखकर जम्बुकुमार स्वयं ही रत्नचूल का सामना करने की आज्ञा 
मोगने लगे। तब समस्त सभासद स्वयं को अत्यन्त निभरि एवं प्रगुदित 
अनुभव करने लगे, मानो समुद्र के मञ्मधार से तिरकर किनारे आः 
गये हों, परन्तु कुमार का उद्यमवान एवं शौर्यपूर्ण वचन सुनकर विद्याधर 
एव समस्त सभासद भी आश््चर्यचकिति थे। विद्याधर भी युक्तिपूर्वक 
कहने लगा - 

हे बालक! तनै जो कहा, बही क्षत्रियो का उचिद धर्म है, 
परन्तु यह कार्य असंभव है। इसमे तुम्हारी युक्ति नहीं चल सकती, 
क्योकि केरल देश य्ह से सैकड़ों योजन दूर है, वर्हौँ पर्हैवना ही 
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अशक्य है तो फिर वीर-कार्य करने की बातं ही करटा रही? दूसरी 
बात भूमिगोचरी, विद्याधरो का सामना कैसे कर सकते हो? यह 
कर्य तो जैसे बालक पानी मे हाथ डालकर चन्द्रमा पकड्ना चाहता 
है - एेसा हास्यास्पद है! जैसे पंगु सुमेरुपर्वत की चूलिका स्पर्श 
करना चाहे अथवा बिना जहाज के समुद्र पार करना चाहे, वैसे 
यह आपका अशक्य मनोरथ है कि हम रत्नचूल को जीत ॒लेगे। 
जैसे कोई बौना मनुष्य बाहू रहित हो ओर ऊचे वृक्ष के फल 
को खाना चाहे तो वह हस्य का भाजन होगा, वैसे ही आप 
का उद्यम है। जैसे कौज उड़कर लोक के अंत को नहीं पा सकता, 
वैसे हे बालक ! रत्नचूल का जीतना अति ही कठिन है।'' 

इस तरह उस विद्याधर नै अनेक प्रकार से रतश्ुत्लं के बल 
का प्रताप बताया, लेकिन सभी जन सुनते रहे, कोई बोला ही नहीं, 
परन्तु उस यशस्वी शुरवीर कुमार से न रहा गयां; वे वादी-प्रतिवादी 
के समान अनेक तर्क-युक्तियों से उत्तर देते हुए बोले - “हे विद्याधर! 
किसी को जने निना एसे बचन कहना तुम्हे योग्य नहीं है। ज्ञान 
बिना किसी को बलहीनं कौन जान सकता है?" 

जम्बूकुमार के वचन सुन व्योमगति विद्याधर निरुत्तर रह गया, 
मौनपूर्वक कुमार का पराक्रम देखने को ठहर गया। राजा श्रेणिक 
अत्यत संकोच म पड़ गए, उनसे कुछ कहते न बना, क्योकि वे 
कुमार को युद्धक्षेत्र मे भेजने के लिए सहमत नहीं थे । 

पराक्रमी जम्बूकुमार रसजा को संकोच मे पड़ा जानं गंभीर वाणी 
से शातभाव एवं ञ्चे स्वर मे कहने लगे - हि स्वामी! यह 
कौन-सा बडा कार्य है? यह तो आपके प्रसाद से ले,.मात्र में 
ही सिद्ध हो सकता है। सूर्यं की बात तो दृर्‌ रहो, लेकिन उसकी 
एक किरण मात्र से अकार्‌ का अभाव हो जाता है। मेरे समान 
बालक भी उस काम को क्षणमात्रे मे सिद्ध कर सकता है; तन 
फिर आपकी बात का क्या कहना? जिसके पास चारों प्रकार की 
सेनाये उपलब्ध हैँ |" ' 


जैसे सम्यग्दृष्टि आत्मतत्व की बात सुनते ही आनदित हौ जाता 
है, वैसे ही श्रेणिक राजा जम्बृकुमार के क्चन सुन आनंदित हो 
उठे। वे कुमार के क्चनों पर विश्वासं करते हुए कहने लगे - 
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श्यदि टेसा है तो श्रेष्ठ ही है! क्षत्रिय धर्मं की मर्यादा सदा बनी 
रहेगी! जिस कार्य से कन्या का लाभ हो ओर क्षत्रियो का यश 
हो, उस काम को साधने से ही हम अपना जन्म सफल मानते 
है। हे धीर-वीर वत्स! तुम परपरा फल के ज्ञाता हो, इसलिए शीघ्र 
वर्ह जाओ। इस शुभ कार्य मे विलंब करना योग्य नहीं है। ओौर 
हरमे भी हमारे करने योग्य कार्य की आज्ञा करो ।'' 


जम्बूकुमार का युद्धार्थं गमन 


बलवानों का बल हर कार्य में स्फुरायमान होता रहै। राजा की 
आज्ञा पाकर जम्बूकुमार आनद सहित निर्भय हो अकेले ही केरल 
देश जाने को तैयार हो गये। कुमार साहसी एवं अपूर्वं बल के 
धनी तो थे ही, उन्होने तत्काल व्योमगति विद्याधर से कहा - “हि 
विद्याधर ! आप जहौ रत्नचूल है, वर्ह शीघ्र ही मुञ्चे ले चलो ।'' 


विद्याधर को अभी तक कुमार पर विश्वास नीं आया था, 
वह कुमार के आश्चर्यकारी वचन सुनकर उपहास-सा करता हुआ कहने 
लगा ~ "हे बालक! तुम चलकर क्या करोगे? मृग का बच्चा 
तब तक ही चपलता करता है, जब तक केशरी सिह गर्जना करता 
हुआ सामने नहीं अआता। यह शरीर तब तक ही सुन्दर दिखता है, 
जब तक यमराज के भयानक दात नरह लगते। यह जंगल तब 
तक ही हरे-भरे तृणादि से शोभता है, जब तक प्रचंड अधि की 
ज्वाला वन मे नहीं कैलती। उसी तरह हे बालक! तेरा बल-प्रताप 
तब तक ही है, जब तक रत्नचूल के बाणो से वह जर्जरितं न 
किया जवे।'' 


विद्याधर के रसे क्रोध-उत्पादक वचन सुनकर यद्यपि जम्बुकुमार 
के अन्दर क्रध उमड़ आया, मगर उन्होने शांतभाव से विद्याधर से 
कहा ~ "हि आकाशगाभी कद्याघर! आपका रहना ठीक नहीं है, 
आप अभी देखे कि बालक क्या करेगा। ज्ञानीजनों की यह सनातन 
रीति है कि वे पहले अपनी धीरता का परिचय देते है, पीठे वीरता 
का। युद्ध के मैदान मे उतरने वाले मुञ्च जैसे योद्धा का मनोबल 
तोड़ने मे तुम जैसे विद्याधर के अपमानजनित शब्द भी विफल है। 
हे विद्याधर! जगत में तीन प्रकार के प्राणी है - उत्तम, मध्यम 
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ओर जघन्य। उत्तम वे है, जो कहते नहीं ओर करके बताते है। 
मध्यम वे है, जो कहते भी है ओर्‌ करके भी दिखाते है! तथा 
जघन्य वे है, जो कहते तो है, परन्तु करते नहीं हैँ ।'' 

राजा श्रेणिक भी विद्याधर के वचन सुनकर कहने लगे - “हि 
विद्याधर ! तुम्हारा कुमार के संबंध मे एसा कहना बिलकुल भी उचित 
नही । तुम्हारे विचार अनभिक्ञता पूर्ण हैँ। जिस सिंह को भीमकाय 
हाथी आदि भी नहीं मार सकते, उस सिंह को अकेला अष्टापद 
मार डालता है। जिस यम ने सर्वं जगत को ग्रासीभूत कर लिया, 
उस यम को अकेले जिनेन्द्र ने जीत विया है। प्रचंड दावाभ्ि को 
भी मेघ का जल अकेला ही बुञ्ञा देता है। मिथ्या अंधकार को 
सम्यम्ज्ञान की एक किरण ही नष्ट कर देती है। 


जगत के बहुधा प्राणियों को क्रोधाप्नि जला देती है, मगर मरहात्मःओँ 
का क्षमा-जल उसे एक क्षण मे शमन कर देता है। सूर्यं एक 
अकेला ही गगनमेडल मे उदित होता है। क्या वह सर्व जगत के 
अंधकार को दूर नहीं कर देता? अनेक श्यालं को एक अकेला 
सिह ही परास्त कर देता है। 

इसी प्रकार जो वायु मेघ को उड़ा देती है, बह ऊचे सुपेरुपर्वत 
को नहीं उड़ा सकती है। अतः हे विद्याधर! सुमेरु पर्वत के समान 
जम्बूकुमार के सामने प्रचंड वायु के समान रसत्म्वूल भी टिक नहीं 
पायेगा ।'' 

पश्चात्‌ श्रेणिक राजा के वचनो का स्वागत करते हुए विद्याधर 
ने आदर सहित अनुपम बलधारी जम्बूकुमार को अपने दिव्य विमान 
मे बिठाकर शीघ्र ही आकाश मार्ग मे वायु-वेग से चलकर अपने 
इच्छित स्थान केरल नगर मे पर्वा दिया। वर्हौ पर्हूचते ही सेना 
का कोलाहले सुन कुमार ने विद्याधर से कोलाहल का कारण पूछा | 


तब विद्याधर ने कहा - “हि कुमार! यर्दौ आपके शत्रुं रत्नचूल 
की सेना उरा डालकर पड़ी हई है। यह कोलाहल उसी का हो 
रहा ॒है। रत्नचूल के यर्हौ आने के कारण से तो आप परिचित 
हैँ ही। हे कुमार! इसके भय से राजा मृगांक तो किले के भीतर 
बैठा है! अनेक विद्याधर इस रत्नचूल के सेवक रहैँ। वह पहले अनेक 
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विद्याधरो को जीत चुका है। हे कुमार { इसको जीतना दुर्निवार है।'' 

विद्याधर के कचन सुनते ही जम्बकुमार अति क्रोध मे आकर 
बोले - “हे विद्याधर! तुम यहीं विमान रोक दो ओर तुम यहीं 
रुको, मै रत्नचूल से मिलकर आता हू कि रत्नचूल का कैसा उद्धत 
बल है?.' 

जम्बूकुमार विमान से उतरकर सीधे ही श्त्रु-सेना मे निर्भय हो 
चले गये ओौर कौतुकवश इधर-उधर सेना को देखने लगे! सेना के 
योद्धा कामदेव के समान सुन्दर कुमार को बार-बार देखकर आश्चर्य-चकित 
हो आपस मे बाते करने लगे - "यह कौन है? कोई इन्द्र रहै, 
घधरणेन्द्र है या कामदेव है, जो हमारी सेना को देखने आया है ?"' 

कोई कहता है - "यह महा भाग्यवान तथा लक्ष्मीवान सेठ 
है, जो रत्नचूल की सेवा के लिए आया है) 

कोई कहता है - यह कोई विद्याधर है, जो अपने राजा 
की सहायता के लिए आया है।'' 

कोई कहता है - “यह कोई राजा है, जो अपना कर देने 
को तथा स्नेह बताने को आया है।'' 
कोई कहता है - ` यह कोई छलिया धूर्तं वकेषधारी सुन्दर पुरुष 
है । 3१ 

इस तरह आपस मे बते तो कर रहे है, मगर किसी ने भी 
एेसा साहस्र नहीं जुटा पाया कि सीधे कुमार से पृछ लें! अतः 
कुमार सीधे राजद्धार पर पर्हुच गये। 


जम्बूकुमार का रत्नचूल से संवादं 


वर्ह जाकर जम्बुकुमार बोले ~ द्वारपाल! भीतर जाकर विद्याधर 
रत्नचूल को मेरा यह स्वदेशः दे दो कि राजा मृगाक का दूत आया 
है ओर वह आपसे कुछ शातिप्रद बाते करना चाहता हे।' ' 

द्वारपाल नै शीघ्र ही अन्दर जाकर राजा को नमन करते हुए 
कंहा - "हि राजन्‌! राजा मृगांक का दूत आपसे मिलने हेतु द्वार 
पर खड़ा है, जो आपके दर्शन कर कुक बातें करना चाहता है।' 


९४ जैनधर्म की कहानिर्यो 


रत्नचूल ने उसे बुलाने की आज्ञा दे दी) राजा की आज्ञा 
पाकर द्वारपाल शीघ्र ही जम्बूक्रुमार के पास आया ओर कुमार को 
भीतर ले गया} जम्बूकुमार अपनी काति से तेज क्रो कैलाते हुए 
निर्भय होकर भीतर चले गये ओर राजां को नमस्कार किये बिना 
ही सामने खड हो गये। 

रत्नचूल उसे आश्चर्य-युक्त नेत्रो से देखने लगे ओर अन्दर ही 
अन्दर सोचने लगे - "यह कैसा दूत है, जो राजोचित विनय को 
भी नहीं जानता! कुछ कहे बिना खम्भे के समान खड़ा दहै। मालूम 
पड़ता है कि कीई देव ही मेरे बल की परीक्षा करने आया है।'' 

कुमार का रूप-लावण्य देखकर सभी लोगों को देव का भ्रम 
हो जाया करता था, क्योकि इतना सुन्दर कोई दूत कभी किसी 
ने देखा ही नहीं था] वास्तव मै मोक्षगामी व्यक्तियों के साथ पुण्यरूपी 
लक्ष्मी तो उनकी दासी बनकर घूमती है, क्योकि पुण्य भी पवित्रता 
का सहचयारी हुआ करता है। 

रत्नचूल राजा भी दुविधा के ज्ूले मे ज्जूलने लगा - "पता 
नही यह देव है या दूत? मित्र है या शत्रु? इसके साथ किस 
प्रकार का व्यवहार किया जाय ?'' 

अतः दुविधा मे फसा रत्नचूल अचानक उसका परिचय पूछने 
लगा - आप किस देश से अये ह ओर किसर काम के लिए 
मेरे पास आये हुए हैँ?" 

जम्बूकुमार बोले - “मै नीतिमार्ग का आश्रय करके तुम्हे समञ्ाने 
के लिएसे य्ह आयार्हू।'' 

रत्नचूल बोला - "कहिए दूत ! तुम क्या नीतिमार्गं सिखाने आये 
हो | १7 

तब दूत बने जम्बृकरुमार बोले - “राजा खोटे हटग्राही नहीं 
हुजा करते। दुरग्रह से राजा इस लोक एवं पर लोक दोनो ही 
लोकों मे निदा का पात्र ओर दुःख का भाजन बनता है। इससे 
तुम्हारा अपयश तो होगा ही ओर दुर्गति के कारण रूप पाप का 
बध भी होगा। इस जगत मे बहूत-सी एक से एक सुन्दर कन्याये 
है। तुम्हे इसकी ही हठ क्यों है? किसी दूसरे की चीज को बलञअवरी 
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से लेना - हे राजन्‌! सर्वथा अनुचित है। यदि तुम अपनी सेना 
के बल से इस अनुचित कार्य मे सफल हो जाओगे - ठेसा अभिमान 
रखते हो तो यह तुम्हारा भम है, तुम बहुत बडे अंधकार में हो। 
योम्य राजा मिथ्या अभिमान से सफल नहीं होते, वे तो अपनी 
न्यायनीति से सफल होते है। 


जम्बूकुमार का धर्म-नीति पूर्णं संबोधन 


हे विद्याधर! इस संसार-वन मे अनत जीव अपने स्वरूप को 
भूलकर, सच्चे देव-शास्र-गुरु की विराधना कर, पर मे कर्तृत्व बुद्धि 
के कारण अनत कर्म का संचय करते है ओर उसके फल में अपरंपार 
दुःखों को भोगते हुए भ्रमण करते है। कहा भी है - 
अलंष्यशक्तिर्भविव्यतेयं हेतुर्दयाविष्कृतकार्यलिंगाः । 
अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियातः संहत्य कार्येष्विति साध्ववादिः \। ३३॥ 
विषयेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो, नित्यं शिवं वांछति नास्य लाभः। 
तथापि बालो भयकामवश्यो, वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादीः ॥ ३४॥। 
भावार्थं - भवितन्यता की शक्ति को कों नहीं लघ सक्ता 
है। कार्य दो कारणों से होता है - पुरुषार्थं से ओौर पूर्वं पुण्योदय 
से। हे नाथ! आपने ठीक ही बताया है कि कोई इस बात का 
अहकार करे कि भै यह कार्य करके ही रहूगणा तो वह इस पुण्योदय 
की सहायता के बिना नहीं कर सकता। कोई भी प्राणी प्ररना नहीं 
चाहता, अपने मरण से डरता ही रहता है, फिर भी मरण से कोई 
बचता नहीं । प्रत्येक प्राणी नित्य भला चाहता है, परन्तु सबका भला 
नहीं होता। जब पुण्योदय से काम होता है ओौर पापोदय से विनाश 
होता है, तब अज्ञानी वृथा ही मरण से डरता है ओर इच्छाओं 
मे जलता है - हे जिनेन्द्र! एेसा आपका यथार्थं कथन है । 


कोई अपने को कितना ही बलवान योद्धा मान ले, परन्तु उसे 
उससे भी बलवान मिलता ही है। सेर को सवा सेर' मिलते 
ही रहै - टएेसी ही संसार की स्थिति है। कोई अहंकार से अपने 
को कुछ भी मानता रहे, पनन्तु इस जगते मे सबको भक्षण करने 
बाला यमराज सदा तैयार रहता है । 
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अरे विद्याधरो के स्वामी रत्नचूल! तुम एेसे खोटे विचारों को 
तजो! इनसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होनेवाला नहीं है। उल्टा इनसे 
तुम अपयश के ही भागी होगे। बलवान सानव भी यदि कुमार्ग 
मे चलकर कामी हो जाता है तो उसे नष्ट होते देर नहीं लगती। 
रावण आदि का चस््रि जगत मे प्रसिद्ध॒ है। इसलिए हे विद्याधर! 
तुम अब उत्तम विचारों मे अपना मन लगाओ। जब मृगांक ने अपनी 
कन्या श्रेणिक राजा को देना निश्चित कर लिया है, तब वह तुच 
कैसे दी जा सकती है? - यह बात अपयश की ही होगी। यदि 
युद्ध होगा तो यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि अपने प्राणों की 
रक्षा के लिए युद्ध से वापिस भाग जाये। अतः कौन एेसा बुद्धिमान 
है, जो अपयशरूपी विष का पान करेगा? हे विद्याधर! कुविचार 
एवे कुआाचरण छोड़ कर नीतिमार्ग अप्नाना चाहिए ओर निदा योग्य 
कार्य या वचन भी नहीं कहना चादिए ।' ' 

इसतरह श्री जम्बूकुमार ने हितकारी वचनं के पुष्यो से गधी 
हई अति शीतल माला रत्नचूल को पहनाई, परन्तु जैसे स्त्री के 
विरह मे शीतल पुष्पमाला भी उष्ण भासती है, वैसे ही विद्याधर 
को बह तापकारी हो गई। 


क्रोधयुक्त रत्नचूल का जवान 


कुमार की बाते सुनते ही रत्नचूल क्रोध से भभक उटठा। नेत्र 
लाल हो गये, ओंठद कौपिने लगे ओर क्रोध से जलती हुई उसकी 
वाणी निकली - "हे बालक! तू मेरे यौ दूत बनकर आया है। 
अतः तू बालक होने से मासे योग्य नही, परन्तु दुष्ट! अब तेरी 
दूसरी अवस्था भी हो ही नहीं सकती। तू अपने स्वामी के कार्य 
का विनाशकारक है ओर वैर को बढाने वाले वचनो को कहते 
तुश्च हुए जरा भी लव्ना नहीं आती। तू इतना भी नही जानता 
कि तु क्या कहना चादिए्‌ ओर क्या नहीं| न तुञ्चे किसी के 
नल-अबल का विचार है। चस, बाव्लो की दि दीखता से जौ 
प्रन मरे आया सो बकता ही जाता है। 

अरे! उल्लू की शक्ति नरी कि वह सूर्यं का सामना कर सके। 
क्या जीरे का बीज सुमेरुपर्वत को भेद सकता है? तुञ्चै एेसे क्चालतपूर्ण 
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वचन नहीं बोलना चाहिए । तेरे राजा मूगाक या राजा श्रेणिक कोई 
भी युद्ध मे मेरा सामना नहीं कर सकता। जानता नहीं क्या? हम 
विद्याधर रै ओर वे भूमिगोचरी हैँ। वे हमरे सामने क्या सामर्थ्य 
रखते है? जा, अधिक मत बोल, मौन रह। मेरे साथ जिसे युद्ध 
करना हो, बह आ जावे मेरे सामने।'* - इतना कहकर रत्नचूल 
क्षोभ को छोडकर शाति सै बेठ गया। 


जम्बूकुमार का पुनः संबोधन 


परम पवित्र॒ वीतरागी धर्म के धारक, वञ्रवृषभनाराच संहनन के 
धारी, प्रचड पराक्रमी, अत्यन्त निर्भयी जम्बूकुमार मेघध्वनि समान गंभीर 
बाणी से कहने लगे - *'हे रत्नचूल विद्याधर! तेरा यह सम्पूर्ण 
कथन तेरे अभिमान को पृष्ट करनेवाला है, लेकिन अनुमानादि से 
बाधित है। देखो, यद्यपि रावण विद्याधर था, तथापि उसे भूमिगोचरी 
रामचन्द्रजी ने युद्ध करके अपने ही बल से मार डाला। यद्यपि काक 
भी आकाश मे उड़ता है, परन्तु जब वह बाणो से छिद जाता 
है, तव भूमिपर ही आ गिरता है।'' 

कुमार के एेसे वचन सुनकर रत्नचूल के क्रोध का ठिकाना न 
रहा । उसने अपने हाथ मे तलवार लेकर अपने आठ हजार योद्धाओं 
को चीखते हुए आज्ञा दी - इस दूत करो मार डालो! टुकड़-टुकड़ 
कर डालो !!** 

जम्बूकुमार के बल से अनभिज्ञ सभी योद्धाओं ने अपने-अपने 
हथियारों का प्रहार जम्बूकुमार पर करना प्रारभ कर दिया। उन सभी 
के बीच अस्त्र-शस्त्र रहित अकेले जम्बूकुमार ने अपनी भुजाओं एवं 
पैरो के प्रहार से कितनों को ही क्षण मात्र मे यमपुर पर्हुचा दिया 
तभी व्योपगति विद्याधर ने अपना तीक्ष्ण खड्ग कुमार को अर्पण 
करते हुए कहा - ` आप बिमान पर चढ़ जाइये !*' 


लेकिन कुमार ने उसकी बात पर कुक ध्यान ही नहीं दिया। 
बह योद्धाओं के साथ लड्ने मे अपने शरीर को तृण के समान 
समञ्मता था। जैसे ब्रह्मचारी के लिए स्त्री तृण समान होती है, उसीप्रकार 
योद्धा को मरण भी तृण के समान होता है। 
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जम्बूकुमार्‌ क्रा र्रदमग युद्ध 

पुनः व्योमगति विद्याधर ने जम्बूकुमार से खड्ग लेने का निवेदन 
किया, तब जम्बूकुमार खड्ग को हाथ मे लेकर विमान पर चद्‌ 
गये। लेकिन वे अपने मन मे विचारते हैँ - "वीरो की वीरता 
प्राणियों को प्राणरहित करने में नहीं है। अतः मेरी बीरता तो शुक्लध्यान 
की खड्ग से कर्मशत्रु को जीतने मे है।'' 

अरे रे! यह क्या? रत्नचूल ओर जम्बूकुमार का घमासान युद्ध 
होने लगा। देखो, जम्बूकुमार युद्ध के मैदान मे भी दयाभाव पूर्वक 
धीमी गति से खड्ग का प्रहार करते है, परन्तु उस खड्ग के प्रहार 
के सामने विचारे हीन संहनन के धारी विद्याधर ओर उसकी सेना 
भला कैसे जीवित रह सकती है? अतः जो भी उससे लडता वह 
मृत्यु की ही शरण ग्रहण करता, परन्तु व॒ वञ्जशरीरी जम्बूकुमार पर 
किसी भी प्रकार के प्रहार से कुछ भी असर नहीं कर पा रहे 
है। 

इतने ही मे किसी गुप्रचर ने जाकर मृगांक राजा को कहा 
- ““हे राजन्‌! आपके पुण्य-प्रताप से कोई महान योद्धा आया रहै, 
जो शत्रु की सेना को नष्ट-श्रष्ट करे मे व्र के समान है। वह 
बड़ी चतुराई से युद्ध कर रहा है) या तो वह आपका कोई बन्धु 
है या पूर्व-जन्म का मित्र है या श्रेणिक राजा ने कोई वीर योद्धा 
भेजा है? 

गु्ठचर द्वा दिये गये समाचार को सुनकर राजा मगाक आनंदित 
हो गया, तब व्ह भी अपनी सभी प्रकार की सेना को साथ में 
लेकर नगर के बाहर निकला। सेना के नगाड़ों की ध्वनि सुनकर 
रत्नचूल मृगांक को आया जान क्रोधाधरि से भड़क उढठा। दोनों में 
भयंकर प्रलयकारी युद्ध किड गया। सेनाओं का सेनाओं के साथ, 
हाथियों का हाथियों के साथ, घोड़ो का घोड़ो के साथ, रथो का 
रथों के साथ ओर विद्याधरो का विद्याधरो के साथ युद्ध हीने लगा। 
रुधिर की धारा तो समुद्र बनकर बहने लमी। 

हाथियों एवं घोड़ों के खुरो से इतनी अधिक धूल उड़ रही 
थी कि वर्ह रत्रि-दिनि का भेद ही नहीं दिख रहा था। रथौ के 
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चलने की आवाज, हाथियों की चिघाड एवं घोड़ों की हिनहिनाहर 
से नभ भी बहरा हो रहा था। धनुष्यों की टकार, तलवार, मुद्र, 
लोहदंड आदि शस्त्र भी सहस्र खड हो भूमि मे जा धस गय थे 
कितने ही योद्धा कमर टूट जाने से निच््रिय पडे थ. कई चैर से 
लंगड़ा हो गया था तो कोई हाथ से लूला। इतना ही नही, कहीं 
तो मात्र सिर-विहीन धड़ ओर कहीं धड़-विहीन सिर पड़े थे। 


युद्धस्थल का हदय -विदारक एवं वैराग्योत्पादक द्श्य देख जम्बूकुमार 
का अन्तर्मन एक ओर दया से भर आता था तो दूप्री ओर संयोगो 
की अनित्यता, अशरणता, अशुचिता एवं पृथक्ता के विचार से वैराम्यरस 
मे डूब जाता था। उनका अन्तःकरण संसार-देह-भोगों से विरक्ति के 
भावों मे डूबकर सोचने लगा - "खिर्यो की प्राप्ति एवं उनके भोगों 
को धिक्तार हो, धिक्तार हो! अरे, रे! एक स्पर्शन इन्द्रिय के अनंत 
बाधाजनक एव अपार हिंसाकारक विषयों के लिए यह प्राणी कितना 
निर्दयी हो अगणित प्राणियों का वध करता रहै! अनेकों माता-बहनों 
को विधवा करता दहै। अनेक निरपराधी बालकों को अनाथ करता 
है। उनको मिलनेवाली सूखी रोियों के टकड़ं को भी यह पापी 
प्राणी छीन लेता है। उनको घर-द्वार रहित कर देता है| हे प्रभो! 
धिक्छार है! एेसे राज्यपद को, धिक्छार्‌ है! इन इद्धिय -विषयों को !! 

एक स्त्री की प्राति मे अपरपार दुःख-संकटों को देख कुमार 
का हदय उसी क्षण स्त्रियो से विरक्त हो गया। इस्तरह कषायो 
के प्रलयकारी नृत्य ने कुमार्‌ के कोमल हृदय को इकड्चोर डाला । 


पुनः अब उनका ध्यान युद्धक्षेत्र की तरफ गया तो मुगाक से 
अपराजित शत्रु को देख जम्बूकुमार रत्नचूल के सामने आये ओौर 
लीलामात्र मे ही उसका रथ तोड़ दिया। रत्नचूल भूमि पर आ गिरा। 
हाथी पर चे मूगाक ने ज्यो ही रत्नचूल को भूमि पर गिरा देखा, 
वह तुरन्त हाथी से नीचे उतरकर उसे बौधे के लिए दौड़ा, लेकिन 
उसके पहले ही जम्नूकुमार ने रत्नचूल को दृढ बंधनं से कस लिया) 
रजा रत्नचूल के बदी होते ही उसकी शेष बची सारी सेना भी 
भाग गड | 


जम्बूकुमार का पराक्रम देखकर राजा मृगांक एवं विद्याधर की 
पूरी सेना मे जम्बुकुमार का जयघोष होने लगा। राजा मुगाक बोला 
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- (कुनर! अप धन्य हो। आप कामदेव सदश अदभुत रूप के 
धारी हो, महा बुद्धिमान हो, आप की जय हो। आज आपने क्षत्रिय 
धर्म के एेश्वर्य को अच्छी तरह प्रगट कर दिखाया है।'' 

केरल नगर के राजा की सेना मे जीत के नगाडे बजने लगे। 
तब ॒ व्योमगति विद्याधर ने जम्बूकुमार का मृगाक से परस्य करा 
दिया। राजा मुगांक को अपनी जीत. का हर्ष समाये नहीं समा रहा 
धा, अतः वह पुनः पुनः जम्बूकुमार का यशोगान करते हूए बोला 
- “हे कुमार! आप अतुल बल के धारी हो। आपकी धीरता एवं 
वीरता अवर्णनीय है । आपका शातरस गर्भित वीररस जगत को आश्चर्यचकित 
कर देता है। आपकी वृत्ति एवं जीवनचर्या साघुवाद की पात्र है। 
आप कोई लोकोत्तर पुरुष जान पडते हो ।*' 

इसतरह अनेक प्रकार से राजा मृगाक के हदयोद्गार प्रस्फुटित 
हो रहे थे। 


जम्बूकरुमार का वैराम्यपूर्णं आत्मालोचन 


जम्बूकुमार ने जब युद्धक्षेत्र मे कषायो से आत्मघात एवं प्राणिघात 
का भयानक द्श्य देखा तो वे पश्चाताप के सागर मे इब गये 
सोचने लगे - “जल स्वभाव से शीतल ही होता है। वह अथि 
के संसर्ग से उष्णता का स्वोग धारण कर लेने पर भी वास्तव 
मे शीतलता का त्याग नहीं करता है। उसीप्रकार आत्मा स्वभाव 
से तो शांत ही है, पर क्षायो से अशांत हो जाता है, इसलिए 
ज्ञानी पुरुषों ने दुर्गति के कारणभूत अज्ञान एवं मानादि कषार्यो को 
त्याग ही दिया है। 

अरे रे! जो प्राणी इन्िर्यो के विषयों मे आसक्त होते है, वे 
उसी तरह मरते है, जिस तरह पतगा स्वयं आकर अधि मे पड्कर्‌ 
मर जाता है। निना पुण्य-उदय के विषयों का मिलना दुर्लभ है 
ओर यदि मिल भी गये तो उनके भोगों की आग दिन-दूनी रात-चौगुनी 
दहक-दहक कर जलातती ही रहती है। किंपाकफलवत्‌ ये विषय-भोग 
मृस्यु तक का वरण कराते हैँ। ेसा होने पर भी अरेरे! ये बड़े-बड़े 
राजपुरुष भी इनका सेवन क्यो करते दहै? आश्य्यं है! महा आश्चर्य 
है!! लेकिन आत्मानंद से अपरिचित पुरुष मदांध हो! दुःख भोगे 
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तो इसमे आश्चर्य भी क्या है ? सचमुच कोई आश्चर्य नहीं ! 

निज स्वरूप की विराधना से उत्पन्न हुआ यह मोहरूप पिशाच 
बड़ा भयंकर है। इससे पीछा छड़ाना कठिन है। निजस्वरूप को भूलकर 
यह प्राणी पर को अपना मानकर मुग-मरीचिका के समान विषयों 
के सन्मुख दौडता है। यर्हौ से सुख मिलेगा, वर्ह से सुख मिलेगा; 
परन्तु कुक भी हाथ नहीं आता, तब आकुल-व्यकुल हो दुःखों 
के सागर मे गोते लगने लगता दहै इस मिथ्या अधकार का नाशक 
उपाय एकमात्र चैतन्यमय निज आत्मा की आराधना है तथा सच्चे 
देव-शासख्र-गुरु की उपासना हे। 

अरे रे! धिक्तार है मेरी चतुराई को, जो दूसरों को तो उपदेश 
दे, पर अपने आत्महित का नाश करे। एसे नेत्रो से क्या लाभ, 
जिनके होते हए भी व्यक्ति गड्ढे मे गिर जाता है? उस ज्ञान 
सते भी क्या लाभ, जिससे ज्ञानी होकर भी जीव विषयों मे फैसता 
सहे? अरे पै भी तो ज्ञानी हूः मैने यह क्या किया? मेरे ऊपर 
ते कोई राज्य का भार भी नहीं था। मैने बड़ा अनर्थं किया, 
जो परोपकार हेतु कषाय मे स्वयं जला ओर हजारों प्राणियों का 
जीन नष्ट किया। 

यिक्छार है! धिकार रहै! रसे यश॒ को, जो इतने हिंसाकर्म से 
प्राप्त हो। अरे दया! तू कर्टौ भाग गई? हे हदय! तुम पुष्प से 
पाषाण कैसे बन गये? भो स्फटिक! तुम पर ये लाल, काले रग 
कैसे चद्‌ ग्ये? तुम क्रोध से काले ओर मान आदि से लाल-हरे 
कैसे बन गये हे चैतन्य प्रभु! तुम अपनी प्रभुता को भूलकर पामर 
क्यो बन गये? तुम तो आत्मिक अतीन्द्रिय आनद के आस्वादी 
हो, तुमने कषाय का स्वाद क्यो चखा? धिक्ार है इस गृहस्थ 
दशा को?.' 

इस प्रकार जम्नूकुमार मन दही मन अपनी खूब निदा-गर्हा करते 
रहे। जिस समय जम्बूकुमार अपने कषायचक्र एवं कषाययुक्त शारीरिक 
क्रियाओं की आलोचना कर रहे थं, उसी समय बधनग्रस्त॒रत्नचूल 
मन ही मन जम्बूकुमार की प्रशंसा कर रहा था - गुण सदा 
निर्गुण होने पर (एक गुण में दूसरा गुण न होने पर) भी वे गुण 
किसी द्रव्य के ही आश्रय से पाये जाते हैँ। हे स्वामी! पमे 
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एेसे-एेसे महान गुण रहै, वे आप जैसे गुणवानों के सहे ही रहते 
हैँ। दूसरे लोग पर की सहायता से जय प्राप करने पर भी अभिमान 
से उद्धत हो जाते है, मगर आपने बिना किसी की सहायता से 
अपने ही पराक्रम से विजय प्राप्त की है, फिर भी आप मदरहित 
एवं मानरहित रहै। लोक मे भी कहावत है कि फलों से लदे हए 
वृक्ष ही नमते रहै, फल रहित नही। हे सौम्यमूर्ति! आपके समान 
कौन महापुरुष है, जो विजय-लाभ करके भी शांतभाव को धारण 
करे ?"' 


इस तरह अन्य अनेक राजागण भी परस्पर मे जम्बूकुमार का 
ही गुणगान कर रहे थे। इसीसमय अकस्मात्‌ व्योमगति विद्याधर, राजा 
मुगांक को संबोधित कर बोल उठा - “हि स्वामी! आपकी विजय 
हई, आप पुण्य -प्रतापी हैँ। आपने मदाध रत्नचूल को जीतकर अपनी 
यशपताका फहराई है। हे जम्बकुमार! आपका भी पौरुष धन्य है, 
आप वीरो मे भी प्रशंसनीय हैँ, आपकी भी जय हो। आपका रणकौशल 
भी प्रशंसनीय है। मैने तो आपकी जैसी वीरता सुनी थी, वैसी ही 
आज प्रत्यक्ष देख ली 


विद्याधर द्वारा मृगाक की ढी प्रशसा राजा रत्नचूल को सहनं 
नही हई । वह क्रोधित होकर बोला - “हे विद्याधर! तेरी इस मिथ्या 
प्रशंसा मे क्या सत्य है? सच है चापलूस लोग बडे जनों की 
मिथ्या प्रशंसा कर॒ वृथा उनका अहंकार बढ़ाते है। क्या सुनीतिज्ञ 
पुरुष उपकारी का उपकार भूलते हैँ? कभी नहीं। रत्नचूल की अपनी 
हार का जितना दुःख नहीं था, उससे अधिक मुगाक की मिथ्या 
प्रशसा का दुःख हुआ। मै गुणरहित को गुणी नहीं मान सकता, 
परन्तु ये तो प्रत्यक्ष ही गुणहीन दिखता है, जो गुणवान (जम्बूकुमार) 
को गुणवान जाने दिना स्वयं बलमद से गर्वान्वित हो रहा है।'' 

मुञ्चे इसका गर्व ॒चूर-चूर करना चाहिए ~ एसा विचार कर्‌ रत्नचूल 
बोला - `हे व्योमगति ओौर हे मुगाक! सुनो! यह विजय तुम्हप्े 
पौरुष की नहीं है। तुमने धीर-वीर-गंभीर कुमार के बल पर ही 
विजय प्रा की है। तुमे मेरा सामना करने का साहस नही है। 
तुम कायर हो, सियार हो, तुम्हारी बाहुओ मे दम हो तो अब 
भी तवैदान मे पुनः आ जाओ, मै तुम्हारे गर्वं को चूर-चूर करने 
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मे अभी भी समर्थरहू।'' 

- ेसे मर्मातक वचन सुनकर व्योमगति अपनी तलवार निकालकर 
रत्नचूल को मारने दौड़ा, तब जम्बूकुमार ने उसे एेसी उदूदण्डता करने 
से रोका। तब अत्यन्त क्रोध से जिसके नथुने अत्यंत फूल रहे थे 
तथा बाह्ये फड़क रही थीं, एसा मृगाक चीखता हुआ कुमार से 
बोला - “हे कुमार! आप इस अधम रत्नचूल को बधनमुक्तं कर 
दो, गै इसे अभी इसकी उद्दण्डता का मजा चखाकर इसे यमलोक 
प्हुचाता हू।'' 

तब जम्बूकुमार अत्यन्त न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वचनो से समञ्जाने 
की चेष्टा करने लगे, परन्तु मदाध न माना तो उन्होने रत्नचूल को 
मुक्त कर॒ दिया। तब रत्नचूल एवं मृगाक मे घमासान युद्ध हुआ 
एवं देखते ही देखते मृगांक परस्त॒ होकर भूमि पर गिर॒ गया तथा 
रत्नचूल के द्वारा बधि लिया गया। इस्र प्रकार रत्नचूल अपने को 
विजयी मानकर मृगाक को दरद्‌ बधनों से बौधिकर रणक्षेत्र से लेकर 
भागने लगा। 

तब तुरन्त जम्बृकुमार बोले - "रे मदाध मूढ़! मै मुगाक के 
साथ हूः मेरे रहते हए तु मुगाक को लेकर भागने की कुचेष्टा 
कर॒ रहा है। जरा अपने बल को देख? क्या शेषनाग के सिर 
की उत्तम मणि को बेजान कीट ले जा सकता है? क्यो अपने 
ही हाथ मृत्यु को बरुला रहा है? हस्तविहीन होकर भी महामेरु को 
हिलाने का साहस! मानो मृगो द्वारा सिंह की शय्या पर सोने का 
साहस करने जैसा हास्यास्पद कार्य तू कर रहा है। लःता है तेरी 
यह मदाध बुद्धि तुञ्चै शेष जौवन भी संकटों से जूञ्ने को बाध्य 
कर रही है। बडे ही आश्वर्यं एवं लजना की बात है कि परास्त 
योद्धा भी क्या इतना दुःसाहस्र कर सकता है ?'' 


जम्बूकुमार क अपमानजनित वचनो से रत्नचृल एकदम कुपित 
होकर बोला - "आ जाओ कुमार! अब हम एक बार फिर से 
युद्ध कर ते।'' 

जम्बूकुमार द्यामयी हदय वाले तो हैँ ही, वे व्यर्थ में सेना 
का संहार नहीं चाहते, इसलिए उन्होने कहा - सेनाओं का युद्ध 
नहीं होगा, यदि तुञ्चे अकेले ही युद्ध करना हो तो यै भी तैयार 
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ह| देखता हू तेरे दृढ साहस्र का बल।'' 

जम्बनूकुमारे की यह बात रत्नचूल कौ सहसा मान्य नहीं हुई, 
इसलिए कुछ समय तक वह दुविधा मे पड़ा रहा। कषाय का वेग 
जब कुछ मद पड़ा, तब रत्नचूल क्छो लगा ~ यै भी अजेय 
योद्धा ्हू। मञ्चे भी सेना की जरूरत नहीं है, मै अकेला ही इसके 
साथ युद्धः कर सकता ह|'' 


रत्नचूल-जम्बूकुमार का पुनः युद्ध 

दयालु वीर जम्बृकुमार पुनः युद्ध क्षेत्र मे आये। वर्टौ का दुश्य 
उनकी अंँखिं देख नहीं पा रही है। कहीं मात्र सिर पडे है. कहीं 
मात्र हाथ-चैर पडे है, कहीं मात्र धड़ पडे है, तो कहीं मात्र अंतडि्योौँ 
पड़ी ३ं। चारों तरफ खून ही खून दीख रहा है। कुमार के अन्तर 
मे एक ओर वैराग्य उमड़ रहा रहै, जो उनके मन को युद्ध करने 
से रोक रहा है; परन्तु दूसरी ओर वीर योद्धा की भुजार्ण् फड़क 
रही रहै ओौर कह रही हैँ कि मानी के मान का मर्दन होना ही 
चाहिए । 

रत्नचूल एवं जम्बूकुमार दोनों वीर योद्धाओं का अनेक प्रकार 
के शस्त्रो से युद्ध होने लगा। बञ्जशरीरी जम्बूकुमार को अजेय जान 
रत्नचूल ने कुमार पर नागबाण छोड़ा, परन्तु कुमार ने उसे लीलामत्र 
मे गरुड बाण से नष्ट कर दिया। उसे नष्ट होते देख रत्नचूल क्रोधायि 
से धधक उठा ओौर उसने अभध्रिबाण छोड़ा, परन्तु हिम-समान शीतल 
हदयी कुमार नै शीतल जल-वर्षा से उसे भी शांत कर दिया ओौर 
र्त्नचूल को तोमर शस्र मारा तो रत्नचूल ने उसे हाथ मे उठाकर 
घुमाते हए कुमार पर प्रहार किया, परन्तु कुमार ने शीघ्र ही वाणो 
से उस शस्त्र के दुकड़े-टुकडे कर दिये! बिजली के समान बे घातक 
ट्कडे रत्नचूल के कंधों पर जा गिरे, इसलिए रत्नचूल पृथ्वी पर 
आ पडा। रत्नचूल ने फिर से एक अन्य शस्र हाथ मे उठाया, 
उसी समय जम्बूक्रुमार ने उसे मुरटिख्यों की मार से चूर्णं कर बद 
बना लिया ओर मगाक को बधन मुक्त कराया। जम्बकुमार की विजय 
की खुशहाली मे देवों ने भी देवलोक से पुष्पों की वर्षा की। केरल 
मे बाजों की ध्वनि के साथ जयनाद्‌ भी होने लगा। 
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जम्बूकुमार का केरल प्रठेण 


सजा मृगांक ने जम्बूकुमार के द्वारा किये गये उपकार से उपकृत 
हो अनेक राजाओं एवं सभी प्रकार की सेनाओं सहित वादित्र की 
ध्वनियो के साथ यशोगान करते हुए कुमार को हाथी पर बिटाकर 
केरल नगर मे प्रवेश कराया उनकी धीर, गुण-गभीर मुख-मुद्रा एवं 
अतुल बल को प्रत्यक्ष देखकर व््योमगति विद्याधर आनंद से उचछलने 
लगा। नगर की युवतिर्यौ अपने अरोरवों मे से जम्बृकुमार के ऊपर 
पुष्प बरसाने लगी, मंगल गीतो के साथ-साथ नाचने लगीं। सम्पूर्ण 
सेना दहर्षायमान अपने-अपने शस्त्रो सहित नाचने लगीं । चमकती हुई 
तलवारों का नृत्य एसी किरणे बिखेर रहा था, मानो चन्द्रबिम्ब का 
स्वागत तारामंडल कर रहा हो। 


कुमार के मित्रगण मे कोई उनकी शातमुद्रा से उनके दयामयी 
भावों को निरख रहे है तो कोई उनकी स्वाभाविक उदासीनता को 
देख रहे रहै। किन्हीं विचक्षण व्यक्तियो को एेसा भय लगने लगा 
कि यह कषायगर्भित हिसा का भयानक द्रश्य कुमार को वैराग्य की 
राह न बता दे, नहीं तो हम लोग श्री विहीन, धर्म॑ विहीन होकर 
कैसे जी्वेगे? कोई अपने राज्य को ओर कोई अपने सौभाम्य को 
रक्षित जानकर प्रमुदित हो रहे है। कोडं उसे पराक्रम की मूर्तिं देखता 
है तो कोई धैर्य की मूर्तिं देखता है! कोई कुमारं एवं उनके माता-पिता 
की प्रशंसा करता है तो कोई कुमार के राजा की प्रशसा करता 
है। कुमार शांत भाव से सबके ज्ञाता-दृष्टा है 


इतने मे ही राजमहल का द्वार आ जाता है, जो मणिरत्नं 
के तोरणों एवं दीपमालाओं से सुशोभित है। जम्बकुमार ने उनकी 
शोभा को देखा या नहीं देखा, परन्तु वे अपने अन्दर के गुणरत्नों 
की शोभा को अवश्य देख रहे हैँ! जम्बृकुमार ने धीरि-धीरे राजमदिर्‌ 
मे प्रवेश किया। मूगाक की रानिर्यो एवं कुमार्यो जम्बूकुमार को 
देखते ही आनंदित हो उदी) उन्होने शीघ्र ही अतिथि के रूप में 
जम्बूकुमार का रत्नचूर्णं से तिलक किया ओर उच्च आसन पर बिटठाया। 
उसके बाद मृगाक राजा जम्बुकुमार का सेवक बन सेवा करने लमगा। 
उसने नाना प्रकार के तैल-मर्दन आदि कराके कुमार का स्नान करवाया। 
मृगांक भले ही अम्बूकरुमार का सेवक हो, परन्तु जम्बूकुमार तो वीतरागी 
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देव-शास्त्र -गुरुओं के सेवक हैँ। 


आराधक कहीं भी कैसी भी परिस्थिति म हो, परन्तु अपने 
आराध्य को नहीं भूलते। जम्बूकुमार ने शुद्ध वस्त्रादि पहन कर अष्ट 
द्रव्य की थाली अपने हाथों पमे लेकर श्री जिनेन्द्रदेव के मंदिर में 
जाकर प्रभु की खूब भक्ति-भाव से दर्शन-पूजन की, अपने किए 
हए दोषों की आलोचना की तथा बीतरागता-पोषक जिनवाणी का 
स्वाध्याय किया। इसके उपरात वे पुनः मगांक के महल मे पधरि। 
वर्हौ राजा मृगाक ने सरस सुगधित शुद्ध न्यंजनों द्वारा जम्बूकुमार 
को भोजन कराया। तदुपरात कुमार से सुन्दर शय्या पर विश्रांति की 
प्रार्थना की। उसके बाद आगंतुक योद्धागण आदि तथा रत्नचूल विद्याधर 
सहित मृगाक राजा ने भोजन किया। विश्राति-काल पूर्णं होने के 
बाद जम्बूकुमार वर्हौ से राजदरबार जाने के लिये प्रस्थान करने को 
तैयार हूुए। 


रत्नचूल भी बधन -मुक्त 

मूर्गाक नृप ने जम्बूकुमार का राजसभा मे ले जाकर राज-सिंहासन 
पर आसीन किया। नीति-निपुण दयावान कुमारैः ने राजसभा में सत्नचूल 
को बधन-मुक्त करते हूए मंगलमयी कोमल क्चने से संबोधित कर 
संतुष्ट किया - हे विद्याधर! युद्ध मै जय-पराजय तो होती ही 
दै। ये तो क्षत्रियो का धर्म ॒है। इसमें क्षत्रिय हर्ष-विषाद नहीं करते। 
हे भ्रात! संसार की जीत भी हार ही है। शारीरिक बल एवं पुण्य-प्रताप 
मुक्तिमार्ग मे अकिंचित्कर है| क्षत्रिय का धर्मतो द्रन्यकर्म, भावकर्म 
एवं नोककर्म से भिन्न निज चैतन्यप्रभु की उपासना से कैवल्य प्राप्त 
कर॒ चैतन्य के शाश्वत सदन मे प्रहु कर कर्म-सेना को निःसत्त्व 
करना है। वर्ह का सादि-अनत काल का निर्विघ्न राज्य करना ही 
हम जैसो का धर्म है। हे विद्याधर! सच्चे देव-शास्त्र-गुरुओं की उपासना 
सहित आत्महित को साधते हए आप अपने राज्य एवं परिवार मे 
सुख से रहो ओर सुख भोगो ।'' 

कुमार के मुख से आत्महिंतकारी क्चनामत का पान करके रत्नचूल 
नप्रतापूर्ण वचनो से अपने भावों को प्रमट क्ते हए बोले - "हे 
स्वामी! हे शूरवीर कुमार, पै आपके ही साथ चलकर श्रेणिक महाराज 
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के दर्शन करना चाहता हू।'' 
गत्नचूल की उक्त भावना को देखकर कुमार ने उसे साधुवाद 
दिया। 


केरल से जम्बूकुमार का प्रस्थान 


मृगाक नृप ने अति हर्ष के साथ नाना प्रकार के मणिरत्नं 
के आभूषण एवं वस्त्रादि भेट करते हुए कुमार का सन्मान किया 
ओर व्योमगति विद्याधर को आज्ञा दी - “आप विमान मे बैठाकर 
कुमार को उनके योम्य स्थान पर्ुचाइये 1" ' 

व्योमगति विद्याधर ने हर्षित-चित्त होकर अपने विमान म कुमार 
को बैठाकर प्रस्थान किया, पश्चात्‌ राजा मृगाक ने अन्य आगंतुक 
योद्धागणों को भी विमानो द्वारा भेजा। राजा मृगाक स्वयं भी अपनी 
पत्नी एवं विशालवती कन्या को लेकर दूसरे विमान मे पीछे से 
चले लगा तथा ५०० विद्याधर योद्धा भी अपने-अपने विमानों पर 
चलने लगे! आकाश विमानो से भर गया। 


श्रेणिक राजास भेट 


सभी विद्याधरो ने अपने-यपने विमान आकाशमार्म मे ही स्थित 
रहने दिये। जम्बूकुमार उन सभी विद्याधरो को स-सम्मान राजा श्रेणिक 
के पास लये! श्रेणिक महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हए थे। 
आकाशमार्ग मे विमानो की ध्वनि का शोर सुनकर बे उनकी ओर 
देख ही रहे थे कि इतने मे दूर से ही जम्बूकुमार अनेक विद्याधरो 
के साथ आते हूए दिखाई दिये) राजा तुरन्त सिंहासन से उदे ओर 
आगे जाकर बडे ही आदर के साथे जम्बुकुमार को हृदय से लगाते 
हूए बोले - “हि कुमार! बहूत दिन हो जाने से मेरा हृदय ओर 
मेरी ओँखिं तुम्हे देखने को तरस गई थीं! अब बहुत दिनों बाद 
तुमं देखकर मेरा हदय हर्ष से फूला नहीं समा रहा है ।'" 

जा > कुमार का हाथ पकड़ कर अपने ही निकट सिंहासन 
पर बैठा लिया। तथा अये हुए सभी विद्याधरो आदि से स्नेहपूर्वक 
क्षेम -कुशल पृर्ी। उसके बाद व्योमगति विद्याधर ने खड़े होकर परिचय 
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देते श्ए कहा - “यही राजा मृगाक रहै, जो आपको अपनी कन्या 
देना चाहते रहै। यह पटरानी मालतीलता रहै। तथा ये विद्याधरो में 
मुख्य राजा रत्नचूल है, जो बड़े-बड़े योद्धाओं से अजेय थे, मगर 
आपके कुमार ने इनको भी जीत लिया। यह हमारा विद्याधर परिवार 
है।'' 


न्योमगति के वचन सुनकर राजा श्रेणिक का आनद उसी तरह 
वुद्धिगत होने लगा, जैसे चन्द्रमा के उदय से समुद्र बदढने लगता 
है। श्रेणिक राजा भी बारेबार कुमार की प्रशंसा करने लगे, सो उचित 
ही है, क्योकि सञ्जन पुरुष उपकारको का उपकार कभी नहीं भूलते । 


महाराज श्रेणिक, सम्पूर्ण सेनादल तथा विद्याधर राजाओं का समूह 
सभी जम्बूकुमार के हदयोदगार सुनना चाहते थे; णतु कुमार मौन 
हो कोई अलौकिक दुनिया मे विचरण कर रहे थे! उनिकों बार 
अनेकों व्यक्तियों ने निवेदन किया ~ “हे धीर-वीर कुमार! हे 
क्षत्रिय-वंश-तिलक ! हे वात्सल्यमूर्ति! हे दयानिधान! हम आपके नी 
मुख से जीत के समाचार सुनना चाहते हैँ।' परन्तु - 


ज्ञानी इल्यो शरम मे, करे न कोई सो बात। 

जब कोई बार्ते छेड दे, तो मंद-मंद मुस्कात।। 

मंद-मंद मुस्कत, पिरि धीरे से कुछ बोर्ले - 

अपनी पावन वाणी मे, अध्यातम की मिश्री घोले।। 
पश्चात्‌ राजा मगाक ने उचित समय जानकर, अनेक प्रकार के 
रत्नादि द्रव्यो की भेट समर्पित करते हुए राजा श्रेणिक से अपनी 
कन्या विशालवती के साथ पाणिग्रहण करने का निवेदन किया। महाराजं 
श्रेणिक मुगाक की बात सुनकर मुस्कुराने लमे। यही उनकी स्वीकृति 
का प्रतीक था। मुगाक राजा ने सभीप्रकार की साज-स। के साथ 
लग्र-मंडप तैयार कराया। सभी विद्याधरो ने बड़े हर्ष के साथ श्रेणिक 
नृप के साथ विशालवती का पाणिग्रहण सम्पन्न कराया। चारों तरफ 

नार्या मंगल गीत गा रही थीं । विवाहोत्सव सोल्लासर समाप्त हुज। 
तदुपरांत राजा श्रेणिक ने मुगाक रजा एवं रत्नचूल राजा का 


मैत्रीभाव कराया ओौर फिर सभी आगंतुक मरेहमानों को यथोचत सन्मान 
करके बिदा किया। सभी जन लौट आये। व्योमगति विद्याधर भी 
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अपने स्वामी के कार्य को निष्पन्न जान प्रसन्न हो अपने धाम को 
लौर गया। 


पूज्य श्री सुधर्माचार्य का दर्शन 


कुछ दिन बीत जाने पर राजगृही नगर के उपवन मे पूज्य श्री 
सुधर्माचार्य ॒नग्र॒ दिगम्बर सन्त का आगमन हूज। जैसे ही राजा तथा 
जम्बुकुमार आदि को ज्ञात हुआ, बे तुरत आचार्य श्री के दर्शनार्थं 
वरहा पर्हुचते हैँ। मुनिवरवृन्दों सहित पूज्य श्री सुधर्माचार्य धर्मामत की 
वर्षा कर रहे है। श्रेणिक राजा, जम्बूकुमार तथा नवीन रानी बविशालवती 
आदि अपना महाभाग्य जगा जानकर पुज्य गुरुवरो को अजुलि जोड़कर 
नमस्कार करके तीन प्रदक्षिणा देकर वहीं बैठकर धर्ममिति का पान 
करने लमे। श्रेणिक राजा अपने भाग्य को सराहने लगे - “अहो! 
मुञ्चे राजलक्ष्मी, जयलक्ष्मी के साथ-साथ धर्मलक्ष्मी का लाभ भी प्राप 
हुआ ।'' 

उसके बाद श्रेणिक राजा वीतरागी धर्म एवं धर्म के धारकों की 
महिमा करते हूए अपनी रानी विशालवती के साथ राजमहल वापस 
आये । 


धरम करत संसार सुख, धरम करत निर्वाण। 
धर्म-पंथ साधे बिना, नर-तिर्यच समान।॥। 


सोने में सुगंध 
राजा श्रेणिक रानी सहित राजमदिर को चले गये, परन्तु विरक्तचित्त 
जम्बुकुमार पूज्य गुस्वरों की चरण की शरण मै ही बैठे हुए हैं। 
उनका हदय वीतरागी संतो के समान अतीन्द्रिय आनद का प्रचुर 
स्वसेकेदन करने के लिए ललक रहा है। वे गुरुराजों की आनंद 
रती शांत-प्रशांत वीतरागी प्रुख-मुद्रा को रकटकी लगाकर निरखे ही 
जा रहे है। कुछ देः बाद जम्बृकुमार आचार्यश्री के चैतन्यतत्त्व कौ 

मानो स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे - 


अगल मे मुनिराज अहो, मंगल स्वरूप निज ध्यार्वे। 
वैट समीप संत चरणों मे, पशु भी वैर भुलार्वें ॥ टेक ॥ 
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वेदन जिन्हे असंग ज्ञान का, नहीं संग मे अरके) 
कोलाहल से दूर स्वानुभव, परम सुधा रस गटके॥ 
भवि दर््न उपदेश श्रवण कर, जिनसे शिवपदं पार्वे।। १॥ 


ज्ञेयो से निरपेक्ष ज्ञानमय, अनुभव जिनका पावनं। 
शुद्धात्मा दरसाती क्ाणी, प्रशममूर्ति मन-भावन॥ 
अहो जितेन्द्रिय गुरु अतीद्धिय, ज्ञायक प्रभु दरसार्वे ।। २॥ 


हे मलयगिरि के चंदन की सुगंध समान शंत प्रभो! हे समदर्शी 
गुरु! हे वीतरागी विभु! आपको शत-शत बार नमन हो! नमन हो! 
हे प्रभो! यै कौन हू? मै कहौ से आया हू? मेरा क्या स्वरूप 
है? यह कौन-सा पुण्योदय है? इत्यादि अनेक प्रश्न मेरे मन मे 
उठ रहे है, इसलिए हे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी विभु! आपसे इनका 
स्वरूप जानने की मेरी प्रबल भावना हुई है।'' 


श्री सुधर्माचार्य गुरुवर बोले - "हे भव्योत्तम! तुम ज्ञानानदमयी 
शाश्वत चैतन्यततव हो, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रभुता विभुता आदि 
अनंत शक्तियों के भंडार हो, एेसे निजस्वरूप की आराधना से निश्चय 
रत्नत्रय प्राप्न कर जगत का ज्ञाता-द्ष्टा रहना ही तुम्हारा स्वरूप है। 
अपनी शाश्वत प्रभुता का संवेदन करना ही तुम्हारा काम है। 

हे भव्य! इसी मगध देश की वर्धमानपुरी मे दो निकट भव्य 
ब्राह्मण -पुत्र थे, जिनके नाम भावदेव एवं भवदेव थे। उन दोनों ने 
शाश्वत सुखदायी जिनदीक्षा धारण कर ली ओर समाधिमरण पूर्वक 
देह छोडकर वे सनत्कुमार स्वर्ग मे देव हृए। वर्हौ की आयु पूर्ण 
कर भावदेव तो वञज्रदत राजा का सागसचन्द्र नामक पुत्र हुआ ओौर 
भवदेव महापद्म चक्रवर्ती का शिवकुमार नाम का पुत्र हुआ। वरहा 
भी वे दोनों क्रमशः जिनदीक्षा धारण करके उग्र तप को तपते हुए 
समाधिपूर्वक देह त्याग करके छट्ठे ब्रह्मोत्तर स्वर्गं ॑में देव हुए । वरहो 
से च्युत होकर भाव्देव का जीव भरतक्षेत्र के संवाहनपुर के राजा 
सुप्रतिष्ठ॒तथा उनकी पटरानी रूपवती का सुधर्म नाम का पुत्र हूञा। 
वह राजा तो बवीतरागी धर्म का उपासक है ही, मगर बह नगर 
भी अनेक मुनि भगवतो की चरण-~रज से पवित्र है। 

धर्मनुरागी सुप्रतिष्ठ राजा एक दिन अपनी पटरानी एवं पुत्र सहित 
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श्री महावीर प्रभु की वंदना हेतु उनके समवशरण मे पधरे। श्री 
१००८ पूज्य वर्धमान प्रभु के मुख-कमल से धर्मामृत का पान कर 
सुप्रतिष्ठ राजा ने संसार देह भोगो से उदास हो, अष्ट कर्मों की 
नाशक ओर अष्ट महागुणो की प्रदाता एसी निर्ग्रन्थ वीक्षा धारण कर 
ली। ध्यान-ज्ञान मे लीन, वैरामग्यमूर्तिं श्री सुप्रतिष्ठ मुनिराज को ज्ञानाराधना 
के प्रताप से द्वाद्शांग की अपूर्वं लब्धि प्रगट हो गई; इसलिए वे 
पूज्य वर्धमान स्वामी के चौथे गणधर के रूप मे शोभने लगे। 

ज्ञान-वैराम्य की अनुपम मूर्तिं पूज्य पिता को गणधर पद में 
विराजमान देख सुधर्मकुमार को भी वैराम्य हो गया, जिससे उसने 
भी वीतरागी जिनदीक्षा अंगीकार कर ली। तथा चासो प्रकार की आराधनाओं 
का आराधन कर द्वादशांग श्रुत का पारगामी बनकर श्री वीरप्रभु के 
पौच्वें गणधर के रूप मे सुशोभित होने लगा। वही भावदेव का 
जीव मै तेरे सामने बैठा हू ओर तुम भवदेव के जीव हो, जो 
छटूठे स्वर्ग के विद्युन्माली देव-पर्याय से आकर सेठ अर्हद्दास के 
सुपुत्र हए हो ओर विद्युन्माली देव की जो चार देविय थीं, वे 
भी र्वर्ाौ से च्युत होकर सागरदत्त आदि चार श्रेष्ठियों की कन्याये 
हुई है, जो तेरी ही भार्या होगी। हे धर्मज्ञ वत्स! यह तुम्हारी पूर्व 
आराधनाओं का फल है, जो तुम्हे परम पवित्र जिनधर्म मिला, सच्चे 
धर्म की पोषक जिनवाणी एवं परम पूज्य वीतरागी संत मिले।'' 


जम्बूकुमार का वैराग्य 


जम्बृकुमार पहले से तो आराधक थे ही, परप्र पूज्य मुनिराज 
के मुखारविंद से अपने भवांतर की कहानी सुनकर उनकी आराधना 
अब दृढता को प्राप्त हो गई। संसार का जड़-वैभव सडे हुए तृण 
के समान भासने लगा। ये सुन्दर काया श्मशान की राखवत्‌ दिखने 
लगी। यह पुण्य का प्रताप छिनकी हुईं नाक के समान जान पड़ने 
लगा। उन्हं जगत मे एक आत्माराधना के अलावा सब असार भासित 
होने लगा। उनका मन जिनदीक्षा के लिये तैयार हो गया। इसलिए 
वे पूज्य गुरुवर के समक्ष हाथ जोड़कर जिन-दीक्षा की प्रार्थना करने 
लगे ~ "हे जगत-उद्धारक करुणासिंधु विभु! तै इस संसार एवं सांसारिक 
भावों से थक चुका हू, इसलिए प्ुञ्चे परम आनंददायिनी जैनेश्वरी 
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दीक्षा देकर अनुगृहीत कीजिए ।'' 

सौम्य मुद्रावत, चारं ज्ञान सरे सुशोभित आचार्यवर्थ श्री सुधर्माचिार्य 
ने अपने अवधिज्ञान से उसे अति निकट भव्य जानकर मधुर वचनं 
से कहा - `हे भव्य! यदि तुम्हरे मन मे जिन-दीक्षा की तीव्र 
उत्कठा है तो तुम अपने घर जाकर अपने माता-पिता, बधुवर्ग से 
सम्मति लेकर एवं उनके प्रति हुए अपराधो को क्षमा कराके आओ। 
तभी तुम कर्मक्षयकारी आनंददायिनी दीक्षा पने के पात्र होओगे।'' 

जम्बृकुमार मन मे विचारते है - ˆ'पुज्य आचार्यवर्य की आज्ञा 
का उल्लंघन करना तो योग्य नहीं है। घर नहीं जाने का हठ करना 
भी योम्य नहीं इसलिए गुरु-आक्ञा को शिरोधार्य कर अपने को धर 
जाना चाहिए 1" 

इसप्रकार का विचार करके जम्बूकुमार गुरु को नमस्कार करके 
घर की ओर जा रहे है, परन्तु मन मे एक ही धुन. सवार है 
- भै घर से शीघ्र वापिस आकर जिनदीक्षा र्लुंगा।'' 

घर पर्हुचकर विरक्त कुमार उदास हो एकान्त स्थान मँ बैट गये। 
माता जिनमती तो पुत्र की विजय सुनकर एूली नहीं समा रही थी, 
लेकिन पुत्र को उदास-उदास देखा तो बवे कुछ समञ्च नहीं पाई। 
पुत्र के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती हई पृषने लगीं - “बेटा! 
तुम उदास क्यो हो? आज तो तुम त्रिजयश्री प्राप्र करके अये हो, 
फिर प्रसन्नता के बदले उदासी क्यो ?'' 

तब जम्बूकुमार ने अपने हदय की सभी बाते माता को शतभाव 
से कह दीं - “हि माता! अब मुञ्चे इस संसार मे रहना एक 
क्षण भी नहीं सुहाता है। पुञ्े संसार, देह, भोगों को त्यागकर शीघ्र 
ही जिन-दीक्षा लेना है। अब भै अपने पाणि-पात्र मे प्राप्न हुआ 
आहार ही ग्रहण कर्गा। मुञ्चे अब ये महल नहीं सुहति, पै तो 
वन-खंडादि म रर्हूगा ओर अतीन्धिय आनंद में केलि करूगा। संतं 
की शीतल छाया ही सुखदायिनी है ।'' 

पुत्र के वचन सुनकर माता जिनमती पवन के इकोरों से कौँपती 
हई ध्वजा के समान कौपने लगी। गर्मी के ताप से मुरञ्ञाई हई 
कमलिनी के समान माता ओँखों मे अश्रु भरती हई बोली - “बेरा! 
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ठेसे वज्जपात-कारी वचन अकस्मात ओर अप्रासगिक क्यों कह रहे 
हो? क्या किसी ने तुम्हारी आज्ञा भग की हँ? या तुमसे कुछ 
कठोर व्चन कहे है? आखिर ला हु क्या है, जो विजयश्री 
की खुशी के बदले सीधे ही जिन-दीक्षा लेने की ठान ली? 


तब कुमार ने त्री सुधर्माचार्य गुरुवर के मुख से सुना हु 
अपने पूर्वभव का सम्पूर्ण वृत्तात माता को कह सुनाया। पुत्र के 
पूर्वजन्म की चर्चा सुनकर माता जिनमती के अन्दर भी धर्मबुद्धि जाग 
उदी। उसने अपने चित्त को शांत करके सेठ अर्हद्दास के पास 
जाकर सम्पूर्ण समाचार सुना दिये - "हे नाथ! यह जम्बूकुमार चरमशरीरी 
है, यह जिनदीक्षा लेना चाहता है।'' लेकिन सेठजी यह समाचार 
सुनते ही मूर्च्छित हो गये। कुमारादि सभी जनों ने शीतल जल 
एवं पवनादि के उपचार द्वारा सेठजी की मूर्च्छा द्र की, परन्तु तीव्र 
मोहोदय से वे हाहाकार के शब्द कहकर विलाप करने लगे। उनके 
आकुलतापूर्ण विलाप ने सभी के हदयं को द्रवित कर॒ दिया, परन्तु 
वैरागी जम्बूकुमार पर उसका कुक भी असर नहीं पड़ा | 

पिता अर्हद्दास ने कुमार से कहा - "बेटा! अभी तुम छोटे 
बालक हो। तुम जिनदीक्षा के स्वरूप को नहीं जानते हो। जंगल 
मे वाघ, सिंह आदि क्रूर पशुओं के बीच मे ककड एवं कारों 
से व्याप्त भूमि मे रहना होता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि 
अनेक प्रकार के उपसर्ग-परीषहों को तुम्हारा यह कोमल शरीर सह 
नहीं सकेगा, नय दिगम्बर रहना, मनुष्य, तिर्यच एवं देवों द्वारा कयि 
गये अनेक उपसर्गो को बड़ी धीरता-वीरता पूर्वक सहन करना; ये 
तुमने तो अभी कुछ देखे ही नहीं, तुम इतने कष्ट कैसे सहोगे? 
जरा शाति से सभी बातों का विचार करो। पुत्र! पूज्य आचार्यो 
ने तो प्रथम सम्यग्दर्शन सहित देशत्रतों को पालने की आज्ञा दी 
है। जन देशब्रतो मे दृढता आ जवे, तब भाव सहित महाव्रतं 
को अगीकार करना - टेल मार्ग बतलाया दहै। अभी तुम देशत्रतों 
को ही नहीं पालते ओौर महाव्रतौ को तेने तैयार हो गये। ये तो 
उचित नहीं है पुत्र! 

जम्बूकुमार पिताजी के वचनों को शांतिपूर्वक सुन रहे है ओौर 
सोच रे है कि जगत को जिनदीक्षा धारण करना इस प्यः में 
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भते ही अपरिचित एवं असाध्य कार्य लगे, पनन्तु मै तो पूर्वं दो 
भवों से जिनदीक्षा धारण करके आत्मा के प्रचुर स्वसंवेदन का अर्थात्‌ 
आत्मिक अतीद्धिय आनंद का रसपान करता आ रहा ह, अतः मेरे 
लिए यह कोई नया कार्य या असाध्य कार्य नहीं है। इसलिए कुमार 
ने पिता को मधुर स्वरों से संबोधित किया - ˆहे पिताजी! बाह्य 
वस्तुर्प सुख-दुःख की कारण नहीं होर्ती। आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद 
मे रमने बालों को क्या उपसर्ग ओर क्या परीषह? इसलिए हे तात। 
आप मोह छोडकर मेरे वीतरागी मार्ग की अनुमोदना कीजिए ओौर 
मुञ्चे आज्ञा दीजिए ।'' 

कुमार को दद्‌ जानकर श्री अर्हद्दास सेठ ने अपने मन को 
शात किया ओर एक चतुर सेवक को एकात मे ब्रुलाकर कहा - 
तुम शीघ्र ही जाकर सागरदत्त आदि श्रेष्ठियों को यह समाचार दो 
कि जम्बूकुमार संसार से विरक्त हो जाने के कारण जिनदीक्षा लेने 
को तैयार है।'' 


सेठ अर्हददास के मुख से एसे हृदय-विदारक समाचार को सुनकर 
सेवक उदास हो गया - "अरे रे! एेसा समाचार मुञ्चे देना पड़ंगा? 
मै कैसे कर्हूगा ? अरे, धिक्कार है एेसी पराधीनता को !'' 


सेवक धघबड़ाये हुए चित्त से जा रहा है। उसके पैर भी लड़खडाते 
हृए पड़ रहे हैँ। वह व्यथित होता हुआ सागरदत्त श्रेष्ठी के सन्मुख 
जाकर नीचा मुख करके निन्चेष्ट खड़ा हो गया। श्रेष्ठी उसके वर्ह 
आने का कारण पृछ रहे है। मगर उसके मुख से कुछ भी शब्द 
नहीं निकल पा रहे है। वह तो दुःख के सागर मे डूब गया है। 
सागरदंत्त उससे पुनः पुनः पृते है। तन यह खेद-खिन्रता के साथ 
कुक धीरे-धीरे दबे स्वर मे बोलता है - “अरे रे! आप जैसे 
सज्जनों का समागम बडे भाग्य से मिला था, परन्तु रे दैव! तुञ्च 
मजूर नहीं हुआ। हमारा बड़ा दुरभाग्य है कि अकस्मात्‌ से शुभ 
कार्य मे विघ्न आ पड़ा) 

सागरदत्त ~ “अरे सेवक! ये क्या कह रहे हो? कैसा दुर्भाग्य 
ओर कैसा विघ्न? बोलो, शीघ्र बोलो! हम तुम्हारे गुद रहस्य युक्त 
वचनो की कुछ नहीं सम्ह्खपार्हेहे।' 
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सेवक - अरि, रे, इन कन्या्ओं के दुभग्य की बात सुज्ञ 
कहना पड़ रहा है। हे श्रेष्ठी! कुमार का मन जिन-दीक्षा लेने को 
तैयार है। अतः उन्होने विवाह करने से इन्कार कर दिया है। उनके 
माता-पिता आदि ने उन्हं बहुत समञ्ञाया, अनेक प्रकार क्री युक्तियोँ 
एवं प्यार 5 समञ्चाया, परन्तु कुमार किसी भी तरह से विवाह को 
तैयार नहीं हए हैँ ।'' 

सागरदत्त श्रेष्ठी ने यह समाचार अन्य तीनों श्रेष्ठियों को भी सूचित 
करा दिया। तीनों श्रेष्ठी सागरदत्त श्रेष्ठी के पास अये। चारों ओर 
उदासी छा गहं । सभी सोच मे पड़ गये, अब क्या किया जाय? 

धनदत्त - ` क्यो न हम सभी जम्बूकुमार के पास चलकर अनुनय -विनय 
करने का प्रयत्न करे? चलो, हम सभी को चलना चाहिए ।'' 

सागरदत्त - “जब माता-पिता के ही सब प्रयास विफल हो 
गये, तब हम जाकर क्या करेगे? क्या चरम-शरीरी कुमार के वैराम्य 
को भी बदला जा सक्ता है? मुञ्चे तो यह असंभव लगता है। 
फिर इस मगलमयी परिणाम की तो हमे अनुमोदना करनी ही चाहिए ।'" 

तब अन्य श्रेष्ठिजन अत्यंत दुखित चित्त से दीर्घं श्वस छोड़ते 
हए बोले - `यदि कुमार कुछ काल संसार में रुककर हमारी पुत्रियां 
के सौभाम्य-तिलक बनते तो कितना अच्छा होता। अब इस लोक 
मे उन जैसा वर हम कर्ौ से लायेगे? हाय! कैसी भाग्य की 
विडम्बना है ।'' 


उनकी अखि मे अश्रु छलछला आये। तब सागरदत्त सभी को 
धीरज र्बधाते हूए बोले - "होनहार के आगे किसका वश है? 
अतः शोक छोडकर पुत्रिय के हित का विचार करो। उन्हे यह 
समाचार मिलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? अतः चलो, प्रथम तौ 
हम उन्हं सात्वना देते हूए उन्हँ इस समाचार से अवगत कराये ¦'' 

चारौ श्रेष्ठियौ च अपनी-अपनी कन्यां शवं उनन्छी वताओं को 
ब्ुलाकर्‌ पव्छत्रितं च्छ्य ओर उच्छः वार्तालाप होने लमा 

सागरदत्त - द पुत्रियां! तुम सभी ते पूज्य सुप्रभः आर्यैकाजैौ 
के सान्निध्य मं वस्तुश्चभाव को सम्मा है, प्रत्येक वस्तु नित्य रहकः 
भी पलटती दै} परिणसन स्वभाक मे विचित्रता होती है। कभी मंता 


११६ जैनधर्म की कहानिर्यो 


कभी तीत्रता, कभी रागरूप तो कभी वीतरागरूप परिणमन होता है। 
विवेकीजन इष्ट-अनिष्ट॒ संयोग-वियोग रूप परिणामों मे हर्ष-विषाद्‌ नहीं 
करते, क्योकि एक क्षण पहले का पापी दूसरे क्षण मे धर्मात्मा हो 
जाता है! इसलिए .....' 

पद्मश्री - “हे तात! अकस्मात्‌ इसप्रकार वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन 
करने का क्या आशय है? अभी कोई स्वाध्याय या तत्वचर्चा का 
प्रसंग तो है नहीं? क्या कुमार ने दूत के साथ कोई बीतरागी सिद्धान्तो 
के रहस्य का स्देश भेजा है? मै आपके प्रतिबोधन का मर्म॑ नहीं 
समञ्ञपारहीरहू।'' 

धनदत्त - “हे पत्रियो! तुम्हारी शंका के निवारणार्थं ही मुञ्ध 
बरबस कहना पड़ रहा है कि जम्बूकुमार ने अपने माता-पिता आदि 
के द्वारा अनेक प्रकार से समञ्याये जाने पर भी संसार मे फैसना 
योम्य॒ नहीं समञ्ञा है ओर वीतरागता के पथ पर चलने का निर्णय 
ले लिया है। इसलिये हे प्रिय पुत्रियां! तुम इस मगलगर्भित अमंगल 
समाचार को सुनकर व्यथित न होओ। हम सभी जन पुनः कुमार 
से मिलेंगे ।'' 

इतना सुनते ही पुत्री की मौ पदपमावती रुदन कसे लगी। 

सागसरदत्त - "हे प्रिये पद्मावती! तुम अपना दिल छोटा न 
करो। तुम तो माता हो। तुम्हं धीरज से काम लेना चाहिए एवं 
पत्रियों को भी धैर्य ्ब॑धाना चाहिए। इस जगत मे बहूत सुयोग्य 
लड़के हैं| हम दूसरे सुन्दर सुयोग्य वरो कै साथ अपनी पुत्रियों का 
धूमधाम से विवाह करेगे |“ 

पश्चात्‌ चारो श्रेष्ठियो एवं उनकी पत्तियों ने अपनी चारो कन्याओं 
की संबोधित किया - "हे प्रिय पुत्रियौ! लुम लोग चिंतित मत 
होओ। हम लोग प्रथम प्रयास तो कुमार को ही मनाने का करते 
है! हमे विश्वास है कि जम्वृकुधार मान जार्येमे। यदि उन्होनि दृ 
निर्णय ले ही लिया हयोणा तो हम लोग ओर दृस्ते सुन्दर सुयोग्य 
वर॒ के साथ तुम्हारा च्रिवाह कर दैगे। अभी तौ अपना कुछ बिगड़ 
ही नहीं है।'' 

पिता के इन क्चनों को सुनते ही चारौ कन्याये एकदम बोल 
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उदीं - “हि तात! हे माता!! आपने रेसी उच्च कुल के अयोग्य 
बात का विचार कैसे कर लिया? हम सभी ने मन ही मन यह 
निश्चय कर लिया है कि हमि पति तो जम्बुकुमार ही रहै। अन्य 
का तो हम स्वप्न मे भी विचार नहीं कर सकते, क्योकि सती 
का पति दुनियामेंएक ही होता है।'' 

इसके बाद अपनी पुत्रियों के दृढ निश्चय को जानकर चासं 
श्रेष्ठी श्री जम्बूकुमार के पिता अर्हद्दास के यहाँ पर्हुचे ओर जम्बूकुमार 
के संबंध मे सम्पूर्ण जानकारी जानने हेतु उनसे पूछने लगे - "हे 
मित्र! कुमार को अचानक सा विचार आने का क्या कारण है? 
उन्होने इतनी लघु कव्य मे इतना कठोर कदम उठाने की कैसे सोची ?.' 

सेठ अर्हद्दास - “हहे मित्रों! कुमार जब केरल युद्ध से वापिस 
अपने नगर को आये तो नगर के उद्यान में पूज्य सुधर्माचार्यजी 
से अपने पूर्वभवों का वृत्तात श्रवण करते ही उनका हृदय वैराम्य 
के लिये उछल पड़ा है ।'' 

पुनः चारों श्रेष्ठियों ने अपने मित्र अर्हदूदास से कहा - “हे 
मित्र! आप एक बार पुनः कुमार को समञ्याये कि वे मात्र शादी 
कर लें, बस! उसके बाद चाहे वे अगले ही दिन बीतरागी पथ 
की ओर चले जाये, हमारी सहर्ष स्वीकृति है ।'' 

वैराग्यरस में सराबोर सुक्तिकांता के अभिलाषी को संसार, देह, 
भोगों की आकांक्षा लेशमात्र न होने पर भी माता-पिता के अति 
आग्रहपूर्वक बारंबार समञ्ञाने पर जम्बूकुमार ने इस बात के लिए 
अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर दी। 

अर्हद्दास को एक ओर तो कुमार का विवाह से अप्रभावित 
वैराग्य दिख रहा था तो दूसरी ओर उन्हँं उन कन्याओं के सौन्दर्य 
एव व्यवहार-कुशलता पर पूर्ण विश्वास था । 


अतः प्रसन्नतापूर्वक तत्क्षण विवाहोत्सव का आयोजन किया गया। 
समस्त॒इष्टजनों एवं पंच-परमेष्ठियों की साक्षीपूर्वक कुमार का चारों 
सुकन्याओं के साथ विवाह सम्पन्न करा दिया गया। चारों श्रष्ठियों 
ने वर-वधु का रत्नमयी अलंकारं से यथोचित सम्मान किया। उसके 
बाद कुमार की बारात अपने महल को लौरी। द्वार पर बारात आने 
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पर माता एवं इष्टजनों ने वर-वधु का मंगलगान एवं रत्न-द्रीपों द्वारा 
स्वागत करते हुए गृह-प्रवेश कराया । 

तभी जम्बूकुमार के महल मे चारो ओर जम्बूकुमार का गुणानुवाद 
होने लगा। बालकगण खुशी मे एक ओर से दूसरी ओर दौड़ रहे 
है । सौभाग्यवती महिलायें मगलगान कर रही हैँ। किमिच्छक दान दिया 
जा रहा है। कहीं तुरही तो कहीं शहनाई का वादन हो रहा है। 
सभी इष्टजन व परिजन प्रसन्न है; परन्तु माता का हृदय विह्वल है, 
पिता का मन आशंकित है। वे कभी मौन रहते है तो कभी मन 
ही मन बड़बड़ते हैँ। कभी अपने मन को समञ्चाते है कि नहीं, 
नही; इन चारो सुकन्याओं का रूप-लावण्य एवं कुशलता कुमार के 
चित्त को अवश्य हर लेगी। पुनः विचार आता है कि क्या सचमुच 
कुमार रुक जा्येगे? हे नाथ! कहीं कुमार चले ना जये? क्योकि 
वे जानते थे किं चरमशरीरी पुत्र के वैरागी चित्त को बदलना अत्यन्त 
अशक्य होता है। हे नाथ! प्रातः मेरा घर शोभाहीन न हो जावे। 
उनका मन बारबार डोल रहा है। बे कभी विष्फारित नेत्रं से देखते 
है तो कभी दोनों आपस मे बाते करते हूए एक-दूसरे को धैर्य 
वधाते है। 


वैराग्य-रसं से ओतप्रोत शादी की प्रथमांत रात 


अबे यर प्रारभ हई कुमार के गृहस्थाकस्था की प्रथमत रात। 
आनेवाले सूर्य में एक आनदमयी नया प्रभात िलेगा, जो केवलज्ञानरूप 
मार्तण्ड को प्राप्न करने की ओर अग्रसर होगा। 


महल में बारात अने के बाद कुमार तो अपने कक्ष मे जाकर 
एकांत स्थान मे स्वरूप-आशरधना के लिये प्रयत्नरत हो गये। इधर 
चारों वधुर्ण सुन्दर महल मे कुमार की प्रतीक्षा कर रही है, परन्तु 
बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद चारों वधुओं ने सोचा कि कुमार 
के कक्ष मे जाकर देखा जये। वे कुमार के कक्ष मे प्रवेश करती 
हैँ ओर देखती हैँ कि कुमार तो एक निःस्पृह योगी की तरह निश्चल 
बैठे हुए रहै। तन चरो वधुर्प कुमार को प्रणाम करती हुई बोलीं 
- “हे देवराज! आज के से अवसर पर आपके रूटने का क्या 
कारण है। आप जरा नेत्रो को तो खोलिए। हमारी आपके चरणो 
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मे भावपूर्ण अनुनय-विनय है। आप मात्र इसका कारण बताइये । बोलिये 
स्वामी! कुंक तो बोलिये! हम चारों आपके वचन-श्रवण कर अपने 
कर्ण एवं मन को पवित्र करना चाहती हैँ |" 


अति-अति आग्रह करने पर कुमार ने अरद्धोन्मीलित नेत्र से चागो 
बधुओं की एसे देखा जैसे कोड धर्मगुरु अपने शिष्यो को देखता 
है। वे सोच रहेथे कि प्रभातकाल मे फलीभूतं होनेवाली मेरी भावनाओं 
से ये चारो अपरिचित है, अटः अकस्मात्‌ क्या बोला जाय? फिर 
भी वे कुछ एसा बोले - हे भद्रो! मै आप लोगो से रूटा 
नहीं हू ओर अपरिचित व्यक्तियों से रूठने का कुछ कारण भी नही 
होता ।'' 

तब चारो वधुये हाथ जोड़कर पूर्ती है - “हे नाथ! तो फिर 
एसे अवसर पर आपके इस प्रकार के व्यवहार का क्या कारण है? 

कुमार पुनः मौन हो विरक्त योगी की तरह वैठ ग्ये हैँ। चारों 
वधु ने उनसे कुछ ब्ुलावाने हेतु तथा उनके मन को अपनी तरफ 
आकर्षित करने हेतु अपनी हाव-भावपूर्ण वाचनिक एवं कायिक चेष्टार्पँ 
भी कीं, परन्तु वैराम्य रस के सामने राग के सम्पूर्ण बाण विफल 
हो गए। उन व्धुओं का सम्पूर्ण क्रिया-कलाप हवा मे तीर चलाने 
जैसा निष्फल गया | 

पुनः वधुये बोलीं - “हहे स्वामिन्‌! हम सभी आपकी भावना 
जानना चाहती हैँ ।'' 


तज जम्बूकुमार बोले - -हे देवियो! आपने रहा कि एेसा 
अवसर, लेकिन कैसा अवसर? यह ते मानव भव कमण वीतराग के 
पथ पर चलकर अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वसवेदन कर शीघ्रातिशीघ्र 
मुक्ति प्रा करने का मगल अवसर रहै। मै भी यही भावना भाता 
हू कि अब का प्रभात मुञ्ञे प्रचुर स्वसवेदन के रूप मे फलीभूत 
हो । आत्मानद मे अभिवृद्धिरूप जैनेश्वरी दीक्षा से भानु-उदय हो, मगलमयी 
प्रभात हो - यही मेरी भावना है।'' 

बुद्धिमत्ता एवं रूप-लावण्य मे पगी हुई चारो वधुओं ने कुमार 
को श्ङ्िनि के लियि पुनः रगरेण भरी बति की। किसी वधु ने 
उनके चैरो को पकड़कर, किसी ने हाथों को पकड़कर, किसी ने 
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उन्हँं हिलाते हुए एवं किसी ने नाना प्रकार की चेष्टाये करते हुए 
उनसे कहा - `हे नाथ! आप हमरे रूप-लावण्य को एक बार 
प्रसन्नतापूर्वक देखो तो सही, हमारे इन कोमल हाथों को स्पर्श करके 
देखो तो सही? आप जरा नेत्र तो खोलियि, हमारी मधुर वाणी 
को जरा तो सुनिये।'' 


वैरागी कुमार तो नेत्र, कर्णं आदि को एकदम बंद करके रसे 
शात बैठे रहै, मानो वधुओं के व्चनों की तरफ उनका लक्ष्य ही 
नहीं है। चारों वधुओं की अति-अति आग्रहपूर्ण चेष्टाओं पर कुक 
विचार करने के बाद कुमार उठकर जनै लगे, तब चारों वधुओं 
ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन्हे रोका। चारों वधुओं ने कुमार 
के वैरागी हदय को परख लिया कि (अन कुमार डिगने वाले नहीं 
है।' 

अतः नवपरिणीता वे वधुये बोलीं - “हे स्वामिन्‌! हम सभी 
ने आपको निहार कर एसा अनुभव किया कि मानो स्वामी के विशाल 
नेत्रं मे चेचलता रहित अत्यत शात एवं गभीर समुद्र लहरा रहा 
हो। मानो साक्षात्‌ मुक्तिपति ही हमारे स्वामी हुए दहैँ। हे मुक्तिपति!। 
हम चारो अनाथ दासि्यों के नाथ! हम सब आपको देखकर एवं 
आपका समागम पाकर कृतार्थ हो गए हैँ। हमारे नयन आपको देखकर 
पवित्र हो गये हैँ । हे स्वामिन्‌ ! हमे अपने सत्संग से कृतार्थं कीजिए ।'' 

तब कुमार जाते-जाते कुछ स्के ओर पुनः पद्मासन लगाकर 
बैठ गये। बैठे हुए कुमार की नासाग्र दृष्टि आत्मानद मे तृप्त मुद्रा 
देखकर ेसा लगता था, मानो वस्त्रोपसर्ग वेष्टित मुनिराज ही विराजे 
हों। उन्हे देख चारौ कन्याओं का मन अत्यन्त निर्मलता को प्राप्त 
हो गया। शास्त्रपाठी अत्यन्त निपुण चित्त वाली पद्मश्री साहसं करके 
मधुर वचनो मे बोलने लगी - "हे चरमशरीरी नाथ! आप जैसे 
अध्यात्म रस मे शे-पगे साक्षात्‌ द्रव्यभगवान को अपने पति के रूप 
मे पाकर हम चारो प्रमुदित हैँ। हमारी स्त्री पर्याय सार्थक हो गयी 
है। वैसे भी हमरे चित्त मे आपके सिवाय अन्य किसी की अभिलाषा 
नहीं थी, अतः अब हम भी आपके चरणारविन्द मे आत्मसाधना 
करना चाहते हैँ। हे नाथ! हम सभी आपका अनुसरण करते हुए 
आत्म-अभ्यास करके श्री वीरप्रभु दारा दशयि गये परम पवित्र जिनशासन 


श्री जम्बूस्वामी चस्त्रि १२१ 


को आत्मसात्‌ करना चाहती है। हम सब भी एक दिन सिद्ध-शिला 
के अधिकारी हों। हे नाथ! हम सभी प्रमुदित चित्त से आपके चरणारविन्द 
का दासत्व स्वीकार करती हैँं। हमे अंगीकार करके कृतार्थं कीजिए ।'' 


तब विरक्त-चित्त कुमार बोले - हे भद्रो! हे भव्यो! आप 
सभी के विरक्त-चित्त एवं आत्म-साधना के परिणामो को देखकर मुच 
अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। मै आप सभी के मंगलमयी परिणामों की 
अनुमोदना करता रहू। आप चरो धन्य हो किं जगत मे जिससमय 
विषय-भोगों एवं राग-रग की वार्ता चलती रहै, उस अवसर मे भी 
तुम्हारा चित्त अध्यात्म चर्चा को चाहता है, आत्महित की बात सोचता 
है। निश्चित ही तुम सभी निकट भव्य हो। तुम सभी की मंगल 
भावना को जानकर मुञ्चे भी अपनी विरक्त परिणति के बरे मे बतलाते 
हए प्रमोद होता है कि मेरा परिणाम भी इन विषय-भोगों एवं संसार 
के दुःखों से उदास है ओर भँ प्रातःकाल की पावन बेला मे ही 
पूज्य श्री सुधर्माचार्यजी के चरणारविन्द मे जाकर पावन जैनेश्वरी दीक्षा 
धारण करू्गा। मै समड्मता हू कि तुम सब भी इसे जानकर प्रसन्न 
होगी, हमरे इस परिणाम की अनुमोदना करोगी एवं स्वयं भी आत्महित 
मे लगोगी ।'' 

कुमार के इसप्रकार कहते ही चारों वधुओं के मुख से सहज 
ही निकल पड़ा - “हे स्वामिन्‌! आपकी मंगलमयी परिणति जयवंत 
वर्तो । हमे आपके वैराम्य को जानकर परम हर्षं है ।'' 


तभी कनक्श्री बोली - `हे स्वामिन्‌! हम सब भी आपके 
सान्निध्य मे आत्महित की अभिलाषी रहै, परन्तु हम अबोध बालाय 
कुछ समय तक आपका सत्समागम इच्छती रहैँ। हे स्वामिन्‌! आप 
कुछ समय ठहर कर हमे प्रतिबोधित करने के बाद ही दीक्षा धारण 
करै। हमे रल्नत्रय ग्रहण कराने मे निमित्तभूत होवे, तब हम सभी 
भी आपके साथ दीक्षा धारण कर लगे हे स्वामिन्‌! हमरे ऊपर 
उपकार कीजिए ।'' 

तव विरक्त कुमार बोले - “हे भद्रे! तुमह विचार कथंचित्‌ 
उचित ही है, परन्तु आत्मार्थी-पुरुषार्थी कभी भी निमित्तो की प्रतीक्षा 
नहीं करते रहै, उन्हे तो एक-एक समय बहुमूल्य रत्नौ से भी अधिक 
कीमती लगता है। इसलिये हे भद्रे! यदि तुम्हरे पास तत्त्वनिर्णय 
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का बल है ओर तुम सभी यह श्रद्धान स्खती हो कि हम अपना 
हित करने मे समर्थं हैँ तो तुम्हे एक क्षण का भी विलम्ब नहीं 
करना चाहिए्‌। रही बात ॒विषय-भोगों की, गृहस्थी मे रहने की तो 
महापुरुष कहते हैँ - 

कीचड़ को लगाकर धोना क्या? 

कूद अग्नि मे रोना क्या? 


अतः मै तो अवश्य ही प्रातःकाल जैनेश्वरी दीक्षा धारणं करछू्गा। 


तब विनयश्री बोली - "दहे नाथ! आपका कहना सचमुच ही 
ठीक दहै, परन्तु अभी तक हम सभी के इन अत्यन्त कोमलांगों ने 
समस्त इद्िर्यो की अनुकूलता भोगी है ओर प्रचुर आत्म-साधना करना 
तो अत्यन्त दुर्धर कार्य है, हम अभी आपके साथ वन-खण्डादि में 
जाकर कठोर तप कैसे कर सकती हैँ? अतः हम ध्ररि-धीरे अणुत्रत 
को धारण कर आत्माभ्यास करेगी, फिर हम आपके साथ-साथ दीक्षा 
धारण कर्‌ सकेगी, तब तक तो आपका रुकना उचित ही है।'' 


तब कुमार बोले - “हे बुद्धिमते! भले ही तुम्हारा कहना उचित 
है, लेकिन समुचित नहीं है। सीताजी एवं अंजनाजी ने करटौ ध्रि-रधि 
अभ्यास किया धा? यह बात सत्य है कि दर्शनमोह एकसाथ जाता 
है एवं चारित्रमोह क्रम-क्रम से जाता है, परन्तु सुकुमालजी ने कर्हौ 
धीरे-धीरे अभ्यास किया था? फिर भी आत्मस्वरूप मे साक्धान होकर 
अकम्प तप को तपा था; इसलिये जिनके परिणाम निर्मल न हुए 
ह+ जिनका भव-भय-भीर्‌ चित्त न हो, वे कदाचित्‌ धरि-धीरि आत्माभ्यास 
करे तो भते करे, परन्तु मेरा चित्त तो अब एक क्षणसात्र भी रुकने 
के लिए तैयार नहीं है। अरे रे! धिकार है एसे भोगों को कि 
जिनका फल नरक-निगोद है।'' 

तब विनयश्री बोली - "हि चरमशरीरी, तदभव मोक्षगामी जीवराज। 
आपकी इसी भव मे मुक्ति तो नियम से होने ही वाली है, फिर 
आपको कुछ सम्य ओर स्कने मे क्या आपत्ति है? कोई पर-पदार्थं 
या हम आपके हित मे बाधक तो हैँ नर्ही, संयोग तो कुछ जबरन 
सयोगी भाव कराते नही, फिर सयोगो से बचने ऋ इतनी प्रबल 
भावना क्यों ?'' 
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कुमार बोले - “हि विरक्तचित्ते! तुम विरक्ति को क्िपाकर व्यर्थ 
ही बाते करती हो। यह बात तो परम सत्य है कि एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्य का कुक भला-वुरा नहीं करता। संयोग नहीं, परन्तु संयोगी 
भाव ही बुरा करते है ओर असंयोगी (वीतरागी) भाव भला करते 
है। तथा जब तुम यह जानती हो कि मेरी इस भव मे मुक्ति 
निश्चित दहै, तो फिर भोगों मे नहीं फसना एवं दीक्षा भी तो निश्चित 
ही है। कोई एक ही पर्याय निश्चित नहीं होती, परतु प्रत्येक द्रव्य 
की अनादि-अनंत काल की सभी पर्ययं निस्चित होती रहैँ। फिर 
तुम वस्तु -स्वरूप को बदलने का निष्फल प्रयत्न क्यों करती हो ? 

जरा, तुम ध्यान से सुनो - क्या इस संसार मे जन्म-मरण 
के अनन्त दुःखों से तुम्हारा चित्त व्यथित नहीं हू है? क्या जगत 
के दुःख तुम्हे प्रत्यक्ष ही नहीं दीखते है? क्या आकुलता-व्याकुलता, 
संक्लेश आदि तुम्हें प्रत्यक्ष ही दुःखरूप भासित नहीं होते? सचमुच 
ही ये दुःखरूप हैँ। अरे, रे! नरक-निगोद एवं चार गति, चौरासी 
लाख योनियों के दुःखों से मेरा आत्मा थक चुका है, अब तो 
मुञ्चे मात्र मुक्ति की ही अभिलाषा है, अन्य किचित्‌ भी कोई भावना 
नहीं है।'' 

जो चर्हुंगति दुःख से डरे, तो तज सब परभाव। 

तब पद्मश्री बोली - “हे स्वामिन्‌! जिनशासन एवं आचार्यो 
की देशना मे तो एेसा आया है कि जो पर-पदार्थो को इष्ट-अनिष्ट 
मानता है, उसको सच्ची उदासीनता नहीं है। सच्ची उदासीनता तो 
उसका नाम है, जर्हौ वीतराग होकर कोई पर-पदार्थं इष्ट-अनिष्ट भासित 
ही न हो। यदि स्वर्ग-मोक्ष के लोभ से ओर नरक-निगोद के प्रति 
भय के कारण विषय-भोगों से स्दासीन हो जाओगे तो यह द्वेषगर्भित 
उदासीनता होगी, जो अकार्यकारी है। अतः कुछ समय ओर ठहर 
कर॒ आत्म-साधना करके रत्नत्रय प्रगटाकर जिन-दीक्षा धारण करोगे 
तो उचित ही होगा नाथ!'' 

तब किंचित्‌ मुस्कुराते हए कुमार बोले - “हे आगमकुशले ! 
यह बात सत्य ही है कि कोई पर-पदार्थ इष्ट-अनिष्ट नहीं है, ओौर 
दवेषरूप उदासीनता सच्ची उदासीनता नहीं है; परन्तु गै कोई तुमसे 
अथवा भोग-सामग्री से द्वेष करके अथवा मोक्षादि के लोभ से विरक्त 
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नहीं हुभा रहू। लेकिन अब मेरा मन आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद 
का प्रचुर स्वसवेदन करने के लिये, आत्मा का निरन्तराय एवं निराबाध 
भोग करने के लिये तथा वन-खण्डादि मे जाने के लिये तड़फ उठा 
है। जिसे आत्मा ही सुखरूप-आनंदमयी भासित हो रहा हो, जो 
सदा उसमे ही मग्र रहना चाहता हो, उसे द्वेषरूप उदासीनता नहीं 
है।'' 

पुनः विनयश्री बोली - ““हे नीतिज्ञ नाथ! क्षमा करे, इस्र अल्प 
वय मे इसप्रकार भोगों को छोडकर जाने मे तो आपकी भावुकता 
भासित होत्ती है, परन्तु भावुकता मे जितने जल्दी जीव का उत्कर्ष 
होता है, उससे भी कहीं जल्दी पतन हो जाता है। इसलिये हे 
स्वामिन्‌! आप धर्मज्ञ हो, मै आपको क्या नीति सिखा सकती हू? 
आप मुञ्चे क्षमा करे। हे नाथ! यह जिनशासन परम पवित्र है, निष्कलंक 
है, इससे अनन्ते जीव तिरि हैँं। यदि हमारी भावुकता या जल्दबाजी 
के कारण हमरे आचरण मे किंचित्‌ भी शिथिलता या मलिनता हई 
तो यह परम पवित्र जिनशासन कलंकित हो जायेगा। नाथ! क्या 
पवित्र॒ जिनशासन को कलंकित करने मे अपनी शोभा है? नहीं, 
नहीं, कदापि नहीं नाथ! अतः आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते 
हए हम पर अनुग्रह कीजिए ।'' 

तब कुमार बोले - “हे गंभीर चित्ते! आगम का यश धरनहारी! 
तुम्हरे गभीरतापूर्ण क्चिार प्रशंसनीय रहैँ। आगम तथा जिनशासन की 
पावन मर्यादाओं के उल्लंघन का भय जो तुम्हं है सो समुचित ही 
है, परन्तु भावुकता की क्या पहचान है ? जिनके पास सचमुच आत्म प्रतीति 
है, ददढ॒ततत्व-श्रद्धान है ओर जिनशासन का परम विश्वास है, उनके 
जीवन मे शिथिलता नहीं होती। जिनका चित्त स्वभाव रे अत्यन्त 
सावधान है तथा विभावों का अत्यन्त भय है ओर स्वरूप मे जिनकी 
बुद्धि अत्यन्त निमग्न है, सचमुच वे भावुक नहीं होते ह। ध्यान 
रखो, भावुकता का संबध देह अथवा उप्र से है ही नर्ही। एक 
आठ वर्षं का बालक यदि आत्मानुभवी है, आत्म -प्रतीतिवत है, आत्मज्ञानी 
है तो वह भी गंभीर है, दूसरी ओर साठ वर्ष का व्यक्ति यदि 
आत्मज्ञानी - तत्ज्ञानी नहीं है तो वह भी भवुक है। मेरे पास दढ 
आत्मश्रद्धान है, रत्मत्रय की शोभा रहै, अतः किंचित्‌ भी भाञ्खुक्ता 
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के भय से रै इस संसार मे रुकना नहीं चाहता ्हू।'' 

तब ॒रूपश्री तुनककर अन्य रानियां से बोली - "तुम लोगों 
को क्या हो गया है? क्या तुमने तत्वचर्चा करने के लिए ही 
विवाह किया है? इसंतरह तो स्वामी अवश्य ही दीक्षा धारण कर 
लेगे |" 

उसकी ओँखो में ओँसू भर अये, वह पुनः बोली - “नहीं नहीं, 
जरा स्वामी को दृष्टि उटाकर हमारे रूप-सौन्दर्य को तो देखने दो। 
अरे देखो तो कैसे बाल-ब्रह्मचारी यतीश्वर की तरह नासाग्र दृष्टि 
से वैठे है।'' 

आकुलित स्वर मे कौपती-सी बोल रही थी शूपश्री - “अरे 
रे! चिक्तार है तुम्हारे पत्नीत्व को। क्या तुम भूल गई गृहस्थ धर्म 
के विवेक को? अरे! आत्मा-आत्मा ओौर वैराग्य की बाते छोडो! 
क्या तुम वैराग्य की बाते करके स्वामी को वन-जंगल मे जाने का 
आमत्रण नहीं दे रही हो? अरे! पति को अपनी ओर ढालना क्या 
हमारा कर्तव्य नर्ही है? हे स्वामिन्‌! वैराग्य की बाते भूल जाइये 
- अभी आप हमरे है, हमरे प्राणाधार रहै! हम अभी आपको 
वन मे नहीं जने देगी, दीक्षा नहीं लेने देगी। प्राणनाथ! आप मेरी 
हिनो की बातों को चित्त से उतार कर हम पर प्रसन्न होकर उपकृत 
कीजिए ।'' 

तब अत्यंत गंभीर होकर, शांत चित्त होकर कुमार बोले - “हे 
विह्वल चित्ते! हे विषय-भोगों में रजायमान बुद्धि की धारक! सचमुच 
तुम्हरे तीव्र मोह का उदय भासित होता है, जो तुम्हें आनदमयी 
आत्मा की बात नहीं सुहाती, साक्षात्‌ नरक-निगोद एवं विषय-भोगों 
से दूर्‌ ले जनेवाली साक्षात्‌ मुक्तिदाता रेसी चर्च, जो रत्नत्रय का 
कारण रहै, आनद का कारण है। क्या यह चख तुम्हें नही सुहाती 
है? 

अरे! अथं नुप्र ही प्षोचो ~ क्छ स्कं चद बुरह भव बढ़ाने 
कै लिए मिला &? न्दी, महीं शैः येह भेव तो अनत भवो 
का अभाव करने के लिए मिला है। आर जर्हौ तक विषय-भोगों 
की बात है तो इन्हें हमने कब नहीं भग? अररे! यह क्रीड़ा तो 
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पशुसम है, असंख्यात पशु एवं समस्त प्राणी इसे करते रह) इसमें 
तुम्हारी क्या विशेषता है ? इसमे कौन-सा कीर्तिमान है? इसमे कौन-सा 
सौभाग्य है, जिसमे संलग्न रहने के भाव तुम करती हो? अरे! पापी 
प्राणी भी जिसे भोगने के बाद अपने को निंद्य अनुभव करे - 
एसे भोगो की कल्पना ! अरे रे! दुष्कृत हो, दुष्कृत हो ! 

रे भोग-निपुण-मति! शांत-चित्त होकर, भोगों से उदासीन होकर, 
अपनी आत्मा की अनत सामर्थ्य को पहचानो। जपने आत्मा की 
अनंतगुणमयी सत्ता को पहचानो ! जैसे आत्मप्रतीति से शून्य वह राजा 
विषय-भोगों मे मरकर विष्टा का कीड़ा हुआ; इसीतरह यदि तुम्हारे 
पास रत्नत्रय न अवे, जिनशासन न सुहावे, देब-शासख्र-गुरु की भक्ति 
तुम्हरि चित्त मे न रहे एवं आत्म-प्रतीति से शून्य रहकर यदि विषय-भोगों 
मे ही जीवन निकल गया तो तुम भी कीडे-मकाड़ों की तरह अनंत 
कष्टं को भोगने तैयार हो जाओ? क्था तुम्हं वह शोभा देगा? 
क्या तुम अब भी इन दुःखों को उठाना पसंद करोगी ?.' 

तव विरक्त-चित्त से तीनो रानिर्यो बोलीं ~ "नहीं स्वामिन्‌! नही, 
हमसे तो ये दुःख नहीं सहे जायेगे ।' 

परन्तु किंचित्‌ लज्ित होती हुई रूपश्री बोली - “हे नाथ। 
क्षमा करे, मेरा अभिप्राय न आपको ठेस पर्हुचाने क्रा है ओर न 
आत्म-हित का घात करने का रहै, लेकिन एक बात मै अवश्य 
पूना चाहती हू कि तीर्थकर एवं चक्रवर्तीं आदि ने भी तो विवाह 
किया था, उन्होने भी तो गृहस्थाश्रम मे आत्महित किया था; उसतीप्रकार 
हम भी गृहस्थ धर्म अपना कर आत्महित कर तो क्या अनुचित 
है।'' 


तब कुमार बोले - “हे नप्रचिक्तै! उनके परिणामों की बात 
के ही अनुभव कर सक्ते हँ। उन्होने अपने परिणामों के योग्य कार्य 
किया सेकिम मेरा मन इन विदय-ध्योगौ को स्वीकार नहीं करं पा 
ष्ट दै; युद्धसे अजब विलम्ब शहा नहीं जाता है) मै तो शीघ्र ही 
अन-जंगलं परे जाकर सहज आनदमयी श्वत मुख को अवश्य ही 
प्रा्र कना चाहता हू ।'' 

तव॒ कनकश्री बोली ~ “हे मुक्तिवत! आपका कहना सुयोम्य 


श्री जम्बूस्वामी चरित्र ९२७ 


ही है, परन्तु अभी हमको रागादि विकल्प बहुत उठते है । हम वन-खण्डादि 
मँ बिना आत्माभ्यास के कैसे जा सकती हैँ? ओर आपके निना 
महलो मे भी कैसे रह सकती रहै? 


तब कुमार सावधान चित्त होकर बोले - "अनादि से इस जीव 
को रागादि के उत्पन्न होने की ही चिन्ता है। क्या तुमने श्री वीरप्रभु 
की दिन्यदेशना नहीं सुनी है कि मेरे आत्पस्कवभाव मेँ विभाव 
असत्‌ होने से पुञ्ञ उसकी चिन्ता नर्ही है, समस्त परद्रव्य आर 
नाना प्रकार के विभाव भावं की मुद्ध चिन्ता ही नही दै, 
क्योकि वे रागादि उत्पतन होने पर भी भित्र ही है ओर मै 
ज्ञानानंदमयी सत्ता उनसे भित्र ही ह इसप्रकार रागादि की चिता 
करना व्यर्थ ही है। ओौर फिर थोडे से विकल्पों से भयभीत होकर 
विकल्पों के स्मुद्ररूप गृहस्थी मे कूदना तो महा अपराध है ये 
तो एला हुआ कि कोई व्यक्ति थोडे पानी मे इबने सरे डरकर उससे 
बचने के लिए समुद्र मे ही कूद जये। नहीं, नहीं, ये तो शोभा 
नहीं देता ।' ' 

इसप्रकार शुद्धाचरणमय जम्बुकुमार ने सभी पत्नियों को समाधान 
करते हुए सन्तुष्ट कर दिया, परन्तु इसी बीच विह्वल होती हुई, आकुलित 
चित्त वाली रूपश्री बोली - "परन्तु स्वामी गृहस्थी मे रहना कोई 
अपराध थोडे ही है।'' 


तब कुमार बोले - “हि भद्रे! धन्य वे नही है, जिन्हे गृहस्थी 
बसानी पडे; अपितु धन्य वे है, जिन्हें गृहस्थी की अवश्यकता ही 
न हो। आत्महित का एकमात्र मार्ग तो सकल सयम है। यदि हमारे 
सिर पर पवित्र जिन-शासन रहै, ततत्व-प्रतीति है, कषाय भंद है, परिणाम 
निर्मल रहै तो हमे गृहस्थी से क्या प्रयोजन है? पेचेन्दिय के विषयों 
मे आनंद मानने बाते तो ठीक से है, जैसे कोई पुरुष गर्मी से 
आतापिति ~ दुखिट होकर उबलते हए पानी के कूप मे क्रूदकर 


शीतत्वल्‌ः दः -न्पुभवं कर अपने को सुखी भने) अरे रे! एेसे दुःखमयी 
भोर व्यालय ही है, धुणा करने लायक है 
लब विन्यश्री ओत्त ~ “हे नीतिज्ञ पुरुष! आज ह्वी तो आपने 


हषः अबके साथ पवित्र जिनशासन क प्रवर्तक पंच-परमेष्ठी एव श्रमण - सस्कृति 
की साक्षी मे पाणिग्रहण किया है, वर्हौ आपने जीवनपर्यत हमरे संरक्षण 


१२८ जैनधर्म की कहानियां 


एवं भरण-पोषण का वचन दिया है। अतः हे स्वामिन्‌! यह आपका 
पवित्र॒ कर्तव्य है कि आप माता-पिता की सेवा-सुश्रुषा करते हुए 
गृहस्थ-धर्म का पालन करे एवं आत्महित भी करें | 

अन्यथा यदि आप इतने शीघ्र ही व्चनों का उल्लंघन करेगे 
तो लोग क्या करेगे? क्या हम इतने अभागे है कि आपके धर्म-वात्सल्य 
के पात्र भी न बन स्के? क्या आपको हमरे ऊपर किंचित्‌ भी 
करुणा नहीं है? क्या आपका हमरे प्रति किचित्‌ भी कर्तव्य नहीं 
है? हे स्वामिन्‌! कृपया हमारी ओर देखिए एवं गंभीरतापूर्वक विचार 
कीजिए्‌। आप तो चरम-शरीरी है, किन्तु हमे तो इस भव से मुक्ति 
नहीं है। (अखि मे ओँसू भरकर) अतः हे नाथ! अब आप ही 
बताइये कि हम क्या करे ?' 

कुमार बोले - `हे आर्ये! तुम्हारे परिणाम व्यर्थं ही खेद-खिन्न 
हो रहे है, तुम व्यर्थं ही व्यक्रुल मत होओ। अपनी विरक्ति को 
वृधा ही मत क्िपाओ। शात हो, शात होओ, तत्तव का विन्ार 
करो, तुम तत्त्वनिपुण भी हो। 

हे भद्रे! जब मैने तुम्हे सात-सात वचन दिये थे, तब गृहस्थाचार्यं 
ने जो मत्र पढ़े थे सो उनका शशय एला था कि मुनिदीक्षा अथवा 
समाधिमरण के परिणाम उत्पन्न नहीं होने तक गै तुम्हारी रक्षा करूगा। 
अजब मेरा जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने का परिणाम हा है, अतः 
नीति के अनुसार भी अब गै तुम्हारे क्चनों से मुक्त हुजा हू ओर 
लोक-नीति एवं आगम की मर्यादा का भी गरैने उल्लंघन नहीं किया 
है। तथा अपने कर्तव्य से भी गै भलीर्भौति परिचित हू लोक में 
आत्महित से बढ़कर ओर कोई कर्तव्य नहीं है। भद्रे!, विषय-भोग 
वास्तव मे कर्तव्य नहीं है, परन्तु एक अपराध की सजा है ओर 
आत्मानुभव नहीं होना ही अपराध है। 


गृहस्थ जीवन अत्यन्त पराधीनता का नाम है, अत्यन्त दुःख का 
सन्न है रये जंजाल पै फैल्तकर यै भव नहीं बदाना चाहदा)} यह 
भव व्यर्थे भैवाना भी नर्हीं ई ओर यह भव जिस-तिस प्रकार कारन 
भी नहीं है) बस, यह भव तो मुञ्चे अनत भवं का अभाव करने 
को मिला है। इसमे लोक-र्हैसी का कुक कारण भी नहीं है, अतः 
लोक भी ्हैसी क्यो करेगे? ओर फिर त्रिलोक्य-पूज्य मार्गम अपनाने 
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ते लोक कीं चिता कैसी? अरे! इस पर भी लोक हसी करे तो 
मुञधे उसकी चिता नर्ही है ।'' 


तब अत्यन्त विनप्रतापूर्वक विनयश्री बोली - “हि नाथ! आपका 
कहना सर्वथा सुयोग्य ही है, परन्तु यदि हम ब्रह्मचर्य धारण कर 
गृहस्थी मे रहं एवं सदा ततत्व-अध्ययन कर आत्म -अभ्यास करे, अणुत्रतरूप 
रत्नत्रय को धारण कर्‌ हम भाई-बहन जैसे रहकर आत्महित करे, 
तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चादिए। आपके मार्ग र्मे 
हम बाधक भी नहीं होगे, अब तो आप हम पर प्रसन्न होडये ।'' 


कुमार बोले - “हे कोमलचि्ति! हे आर्ये! निश्चित ही तुम्हारे 
परिणाम अध्यात्मरस मे भीगे है, तुम्हं आत्महित की तीत्र अभिलाषा 
भासित होती है। तुम्हारे ये मंगलमयी परिणाम अवश्य ही फलीभूत 
हों। परन्तु बहाना कोई भी हो, कारण कोई भी क्यों न लिया 
जाय; बह कारण, कह युक्ति, कह न्याय ओर वे समस्त तर्क अन्याय 
है; जो मुञ्े गृहस्थी मे रुकने के लिए प्रेरित कर| 

तुम रेखा अन्याय मैरे साथ क्यों कर रही हो, तुम तो पत्नी 
हो, तुम्हं तो पति को पतन से बचाकर पति के उत्थान एवं हित 
की रक्षा करना चाहिए। तुम्हीं कहो, मै जितने काल तक गृहस्थ 
जीवन मे रर्हैगा, उतने काल तक वैँ प्रचुर स्वसंवेदन सरे वंचित रर्हूगा 
या नहीं? ररहूगा, अवश्य ररहुगा। पूज्य पद की पवित्र अनुभूतियों 
से वचित रर्हूगा। प्रत्येक क्षण होनेवाली असंख्यात गुणी निर्जरा से 
भी नै वंचित रर्हूगा। आत्मा के अतीन्धिय आनंद के निरतराय-निराबाध 
भोग से मै वंचित रर्हगा। पूज्य गुरुवर द्वारा प्रदत्त ज्ञानाराधना से 
परै वचित रर्हूगा । पफंचाचार मेँ परायणता से तै वंचित ररहुगा। 

क्या तुम्हँं मेरे आत्मीय दुःख को देखकर प्रसन्नता होगी? क्या 
तुम्हे प्रमोद होगा? क्या तुम्हारा यही कर्तव्य है? क्या तुम मुञ्ध 
उदास, घुटता हआ देख सकोगी ? क्या तुम मुञ्चे मेरा आत्मिक इन्दरियातीत 
आनंद दे सकोगी ? क्या तुम मुञ्च क्षण-क्षण में गृहस्थी की आकुलतः- व्याकुलता 
मे ज्युलसता हुआ मुञ्चे देख सकोगी ?.' 

तब समस्त रानियौ तत्कल ही बोलीं - `नर्ही, कदापि नही 
नाथ! हम आपके आत्म सुख मे बाधक बनकर तो जीवित रहना 
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तो दूर्‌, कल्पना मात्र करने के लिये भी जीवित नहीं रहना चाहेगी ।'! 


पश्चात्‌ प्रसन्न-चित्त कुमार शांत होकर आत्म-किचाो मँ निमय 
हो ग्ये। तब सरूपश्री बनोली - "आप हमरे प्राणाधार हो, हमरे 
प्राणों की रक्षा कीजिए, हम आपके बिना जीवित नहीं कर सकेगी) 
हमने आजीवन आपकी ही शरण ग्रहण कर आपके चरणारविन्द में 
ही रहने की प्रतिज्ञा की है। हे स्वामिन्‌ ! हम पर अनुग्रह कीजिए।'' 

तब विरक्त कुमार बोले - “कौन किसर पर अनुग्रह करे? ओौर 
कौन किसके आधीन है? जब समस्त द्रव्य स्वतंत्र है, किसी को 
किसी की आधीनता या अपेक्षा नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने-अपने 
मे अनत सामर्थ्यं लिए हुए बैठा है, अनंत स्वाधीनतामय है, तब 
पराधीनता का क्िकिल्प ही ज्ूठा है। 

हे भ्द्रे! क्या तुम्हं ये स्त्री पर्याय अच्छी लगती है? क्या 
ये दुख लगते हैँ? क्या ये पराधीनता तुम्हे अन भी शोभती है? 
जब तुमने वीर-शासन पाया, जिन-शासन पाया, मगलमयी वीतरागी 
वाणी पाई, सच्चे देन-शास्र-गुरु पाये, साक्षात्‌ गुरुओ का समागम 
पाया ओर रसे उत्तम संस्कार पाये, क्या अन भी तुम्हे ये पराधीनता 
मिरनि का परिणाम र्हीं आता है? अनादिकाल से पराधीनता ओर 
प्रतीक्षा के परिणाम ओर अपेक्षा ने ही तुमको ये दासत्व दिया है, 
उससे ही ये स्त्री देह मिली है। अब तो स्वाधीनता का अनुभव 
करो ओर निरपेक्ष होकर आत्मा का अनुभव करके इस स्त्री-पर्याय 
को केदकर अल्पकाल मे ही जिनदीक्षा धारण करके सिद्धालय में 
वासर करो - इसमे ही एकमात्र तुम्हारी शोभा है। 

हाय, हाय, स्त्रियौ निमित्तो की प्रतीक्षा करती रहै, सयोगो मे 
ही रहकर अपने को कृतकृत्य अनुभव कर्ती है ओौर उनकी यही 
परधीनता का परिणाम पराधीन देह ओर पराधीन भव का कारण 
बनता दहै। बचपन मे माता-पिता की पराधीनता, उनकी प्रतीक्षा, उनकी 
आज्ञा के बिना कोई काम न कर स्के। युवा होने पर पति क, 
आज्ञा की प्रतीक्षा, उनसे पहले भोजन तक न कर सके, उनके 
अने पर उनके भोजन कर लेने के बाद ही भोजन कर स्के, 
उनकी आज्ञा के बिना शयन भी न कर स्के। तुम्रं करीं तीर्थयात्रा 
या मगलकाय मे अचे की भावना हो तो पति की आज्ञा कै चिन 
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जा न सके। हर बात मे पराधीनता तथा वुद्धावस्था मे अपने पुत्रं 
के आधीन रहना पड़े - क्या एेसी पराधीनता तुम्हँं शोभती है? 


क्या गृहस्थो की आकुलता-व्याकुलता, पराधीनता इस आत्म-सामर्थ्य 
के सामने शोभा देती है? ओर क्या तुम आत्महित करने मे समर्थ 
नहीं हो? जो एसा पामर परिणाम बर्बर लती हो? ओर अब 
रही मेरे समागम मे आत्महित करने की बात तो कौन किसके समागम 
मे आत्महित कर सकता है? जब हमि सन्मुख हमरे गुरु 
हों - आचार्य-उपाध्याय-साधु हों, साक्षात्‌ जिनदेशना हो, वर्हौँ परावलम्बन 
की आवश्यकता ही करटौ शेष रह जाती है? इसलिए किसी भी 
प्रकार की कमी या अभाव का अनुभव क्ये बिना तुम आत्महित 
का साधन करो। यही एकमात्र उत्तम ओर पवित्र कार्य है। यही 
करने योम्य है ।'' 

इतने में ही बात काटते हुए कनकश्री बोली - "परन्तु स्वामिन्‌! 
हमको आत्म-अभ्यासर करने के लिए कुंक तो समय दीजिए 1*" 

“अभ्यास ? कैसा अभ्यास? अभी-अभी हमने तुम्हं सुकुमालजी 
की बात कही थी, उनने कैसा अभ्यास किया था? परन्तु दूसरी 
ओर से देखा जाये तो क्या तुमने सरांसारिक दुन्खों को सहने का 
अभ्यास किया धा? क्या तुमने नरक जाने का अभ्यास किया था? 
क्या तुमने पशु पर्याय के अनत दुःखों को सहने का अभ्यास किया 
था? क्या माता के पेट मे नौ-नौ महिने उल्टे मुंह लटके रहकर 
बर्हा की अगणित केदनाओं को सहन करने का अभ्यास किया था? 
क्या तुमने सुहागन होने का अभ्यास किया था? क्या तुम विधना 
होने का अभ्यास करोगी? इनमे से कौन-कौन से दुःखों को सहन 
करने का अभ्यास तुमने किया था? परन्तु तुम उन दुःखों को भोगती 
हो कि नहीं? ठीक, इसी प्रकार एकमात्र आत्मतत्व का निर्णय ओौर 
अनुभव ही कर्तव्य है। शरीर का अभ्यास, अभ्यास करने योग्य नही 
है। उत्कृष्ट तीव्र वैराम्य के परिणाम हों तो बहिरेग देह के अभ्यास 
की किंचित्‌ भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए अत्यन्त सावधान 
होकर अपने पवित्र परिणामों की पवित्रता बढा, विरक्ति बढा, 
परिणामो की रुचि ओर समर्पणता बढ़ाओ तो तुम्हारा हित अवश्य 
ही होगः।' 
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उसरसमय माताजी आकुलित चित्त से कमरे के बाहर यर्हौ-वर्हौ 
डोल रही र्थी, बह ओँचल मे अपना र्मुंह ठककर जोर-जोर से रो 
पड़ीं ओर फिर विह्वल स्वर मे जोर से बोलीं - “हे कुमार! तुम 
इतने कठोर क्यों हो गये हो? तुम बार-बार एसी हठ क्यो करते 
हो? कुछ समयं के लिए तो तुम इसे भूल जाओ। कुछ समय 
के लिए तो इन वधघुओं की ओर देखो। थोड़ी देर हमारी ओर 
भी तो देखो। क्या तुम हमे दुःखी करके प्रसन्न हो सकोगे? क्या 
हमने इसी के लिए तुम्हं पाल-पोषकर बड़ा किया है? क्या तुम्हारा 
ये कर्तव्य नहीं है कि यथायोग्य रीति से गृहस्थधर्मं को पालते 
हुए हम सवका निर्वाह करो? अंत मे हमारा समाधि-मरण सम्पन्न 
कराओ, क्या योग्य बालक का ये सब कर्तव्य नहीं है? हे पुत्र! 
सावधान होकर हमारी इस देह की ओर देखो ओर सन्निकट आती 
हई मृत्यु की ओर देखो, हमे स्थिति-करण करने मे तुम ही समर्थ 
हो, हरमे संबोधित करो । कुक दिन तो रुको ।'' 


माता का रुदन सुनकर कुमार एवं चारों वधुये दौड़ी-दौडी बाहर 
आई । तब कुमार बोले - हि माते! आप इतनी दुःखी क्यो हो 
रही हो? आप तो धार्मिक सुचिवंत हो, शास्त्राभ्यासी टो) धैर्य धारण 
करो मते! शात चित्त से सोयो माते! संसार मे विषय-कषायों मे 
स्चे-पचे रहनेवाले कितने सुखी हैँ? यदि संसारं मे सुख होता तो 
श्री शातिनाथ आदि तीन तीर्थकर तो तीन-तीन पदवियौ के धारी 
थे, उन्होने क्यो दीक्षा ली? उनके ऊपर तो छह खण्ड का भार 
भी था, फिर उन्होने अपने कर्तव्य के सम्बध म कुछ क्यों नहीं 
सोचा? अरे! सीताजी ने इतने छोटे-छोटे लव-कुश जैसे मोक्षगामी 
बच्चो के प्रति कुछ कर्तव्य नहीं सोचा ? 


अच्छा जाने भी दो उनकी बात, यदि हमरे इस परिवार र्मे 
किसी की मृत्यु हो जाये तब कौन कर्तव्य निभायेगा? यदि आपका 
ही मेरे पहले गृहस्थी का राग छट गया होता तो क्या आप मेरे 
प्रति अपना कर्तव्य निभातीं? सुकुमाल के पिताजी सुकुमाल का जन्म 
होते ही उसका मुख देखकर उसके ऊपर गृह की जिम्मेदारी सौप 
कर्‌ तत्काल दीक्षित हो गये, क्या उनका कर्तव्य नहीं था कि बालक 
को बड़ा हो अने तक गृह मे रहते? 


श्री जम्बूस्वामी चरित्र १३२ 


इसलिए माते! जिस कर्तव्य की बात आप करती हो बह बराबर 
है, परन्तु आप सभी प्रकार से सुयोग्य है। आपके कुटुम्मीजन आपके 
साथ रहै, घर-परिवार मे किसी प्रकार की कमी नहीं है। घर में 
धन-धान्य की कमी नहीं है। तथा निकट मे जिनमदिर है, अर्हौ 
पर निरंतर गुरुओं का समागम उपलब्ध रहता है, जहा नित्य प्रति 
तत्त्वचर्चां हज करती है ओर यौ पर किसी का कुमरण सुनने 
को नहीं मिलता है, समस्त ही श्रमण श्रमणोपासक अपनी आत्मसाधना 
द्वार अणुत्रत ओर महाव्रतौ का पालन करके समाधिमरण को स्वयमेव 
प्राप्त होते है, वर्हौ इस छोटे से विकल्प का नाम लेकर आप मुञ्च 
क्यो रोकना चाहती हैँ? हे माते! आप बिल्कुल व्यथित न होओ 
ओर अभी भी आत्महित मे सावधान हो जाओ - यही मात्र हम 
सबका कर्तव्य है" 


तब माता ने कुमार के सामने एक ओर समस्या रखी - ˆ-लेकिन 
बेटा! तुम्हारे चले जने से हमारी कुल-परपरा का क्या होगा? तुम 
हमरे कुल म इकलौते कुमार हो ओौर तुम्हारी संतान नहीं होगी 
तो हमारी कुल-परपरा कैसे चलेगी? क्या हमारा कुल तुम्हरे साथ 
ही समाप हो जयेगा? क्या हमारी पीदिर्यौ ही समाप्त हो ज्येगी? 
क्या इस परिवार ओर गोत्र का भविष्य ओर कुल अगे नी चलेगा? 

तब कुमार अत्यंत मंद-मंद मुस्कुराते हुए मानो माता को मनाते 
एवं समञ्ञाते हुए बोले - "हे माते! आपको एेसा राग होना सहज 
ही है, माता को अपने पुत्र से बहुत-सी आशयं होती है; परन्तु 
हे माते! आप ही कहो - महावीर प्रभु अपने माता-पिता के इकलौते 
कुमार थे या नर्ही? क्या उनका कुल नहीं चला? क्या उनका जिनशासन 
पंचम काल के अंत तक नहीं चलेगा? बोलो माते! बोलो! जैसे 
वे बाल ब्रह्मचारी रहे, वैसे श्री वासुपुज्यजी, श्री मदिनाथजी, श्री 
नेमिनाथजी, श्री पारश्वनाथजी बालब्रह्यचारी रहे, तो क्या उनका नाम 
इस पृथ्वीतल पर जीवित नहीं है? 

हे माता! यदि खोटी वासनाओं ओर पापों मे स्चे-पचे लोगों 
की बहुत सन्ताने भी रहै, परन्तु यदि वे आत्महित से विमुख है, 
विषय-वासनाओं में रगी-पगी है, देव-शास्त्र-गुरु से विमुख ह, आगम 
की मर्यादा से उल्लंघनमयी जिनका जीवन है। हे माते! उनके कुल 
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ओर गोत्र का नाम क्या इस पुथ्वीतल पर जीवित है? क्या लोग 
उनको सराहते हैँ ? 


हे माते! जरा विचार करो - इस पृथ्वीतल पर किसरका नाम 
रहा है? अनत चौबीसिर्यौ व्यतीत हो गई रहै, अनत जीव मोक्ष 
चले गए है, उनमे से कौन हैँ जिनका नाम आप जानती हो। 
हे माते! भरत चक्रवर्तीं जव छह खण्ड जीत कर आये ओर वृषभाचल 
पर्वत॒ तर अपना नाम लिखने गये तो परी शिला चक्रवर्तियों के 
नाम से भरी पड़ी थी, उन्हे किसी अन्य चक्रवर्तीं का नाम मिराकर 
ही अपना नाम लिखाना षडा था। हे माते! आप ही बताओ कि 
आप कौन-सा नाम चाहती हो? कौन-सा नाम जीवित रह सकता 
है इस पुथ्वीतल पर ? 

सच पूछो तो आत्मशाति में डूबे हए जीवों को नाम, प्रतिष्ठा, 
कुल एवं गोत्र की परवाह ही नहीं होती? इसलिए हे माते! आप 
व्यर्थ ही कुल की एवं पीढ़ी की बात कहकर मुदे वीतराग के 
पथ पर जाने से मना करती हो। हे माते! आप इतना उपकार 
मेरे पर अवश्य करो आप टेली भावना करो कि आपके कोख 
से जन्मा ये लाल शीघ्र ही परमेष्ठी पद को प्राप्त करे, सांसारिक 
अनत दुःखों को मेटे ओर जिन-देशना देकर जीवों का उपकार करे। 
हे माते! आपका पुत्र जीवो को मोक्षमार्ग मै लगयेगा तो आप 
ही कहो क्या ये अच्छा नहीं होगा? क्या जिनशासन की प्रभावना 
होना आपको अच्छी नहीं लगेगी? क्या आपका पुत्र त्रिलोक-पुत्र 
हो जायेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेमा ? 


मै यदि धर मे स्क भी जाता हू तो आप जैसे दसपच 
लोगों की ही प्रियता मुञ्चे मिल सकेगी, परन्तु यदि मै त्रिलोक-प्रिय 
हो जाऊ तो क्या आपको इष्ट नहीं लगेगा? टेसी कौन-सी माता 
होगी, जिसे अपने पुत्र की पूज्यता ओौर त्रिलोक-प्रियता पसंद न 
होवे? इसलिए हे माता! विह्वल होकर नानाप्रकार की निष्फल चेष्टर्प 
करके मुञ्चे रोकने की कोशिश मत करो। इस हठ एवं मोह को 
तजो ओर जो आत्मज्ञान के संस्कार, रत्नत्रय की भावनार्ठँ मेरे जीवन 
मे जन्म से ही आपने कूट-कूट कर भरी रहै; उनमें ही सावधान 
होकर आत्म-साधना करो, रत्नत्रय को धारण करो, वीतरागि्यो के 
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पथ का अनुसरण करो ओर ममता को तजकर समता को धारण 
करो ओर वीतरा्गीं पथः पर जने के लिए आप सबकी सहर्ष आज्ञा 


दो। 


विद्युच्चर चोर का प्रवेश 


इसी बीच एक घटना घरी। ५०० चोरों के नेता विद्युच्वर नामक 
चोर ने सोचा - "आज ही जम्बूक्रुमार का विवाह हू है, तो 
वर्ह बहूत धन-सम्पत्ति मिलेगी, इसलिए आज वहीं जाया जवे।' 

अतः वह चोरी की भावना से सेठ अरर्हद्दास के महल में 
जया। लेकिन उसने देखा कि कुमार एवं रानियौँ विषय-कषाय को 
भूलकर धार्मिकं ततत्वचर्चा कर रहे है तब वह सोचने लगा - "““यह 
कैसा आश््यर्य ? अज्ञानी जगत तो इस रात को विषयों में पागल 
रहते है ओौर इस कुमार को क्या हो गया? भोग के समय योग 
कर रहा दहै। राग के बदले वीतरागता की वातर्पिं हो रही रहैँ। ये 
रज्य -वैभव. ये भोग-सामग्री, ये चार-चार सुन्दर देवांगनाओं जैसी रानिर्यौ, 
उनकी हाव-भाव पूर्णं चेष्टर्णे भी इस सुमेरु कुमार को डिगा नहीं 
सकी । अहो आश्चर्य ! म्हा-आश्चर्य ! इसका क्या कारण है? गै अकस्य 
इसे जानकर रर्हूमा |" 

फिर वह अपने को धिक्रारता है - “अरे! जिसके पास न्याय-नीति 
से उपार्जित सब धन-स्पदा एवं भोग उपलब्ध है, वह तो उसकी 
ओर अखि उठाकर भी नहीं देखता ओर यै अन्याय एवं चोरी से 
परधन को लूटना चाहता हू, मुञ्चे धिक्कार है। आतर से मै भी 
इन चौर्य कर्म आदि पापों को छोड़ता हू ओर अब जो कुमार 
की गति होगी, बही मेरी गति होगी ।'' 

- एसे विचारो मे मग्न विद्युच्चर कुमार के कक्ष की खिड़की 
पर बैठा हूजा था। माता भी व्यकरुल चित्त से घूम रही थी। वह 
देखती है कि य्ह कोई व्यक्ति बैठा हज है। वह उसके पास 
पर्हुचती है। चिद्युच्चर चोर ने पहले ही आकर माता जिनमति के 
चरणो मे प्रणाम किया ओर बोला - “हे मते! मै विद्युच्वर चोर 
ह, मै चोरी करने आपके यर्हौँ आया हू था। नै पहले भी आपके 
महल से धनसम्पदा चुरा कर ले गया हू, मगर आज कुमार एवं 
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रनियों की तथा आपकी चर्चा सुनकर मैने चौर्य कर्म॑का त्याग 
कर दिया है। अब तो मेरी भावना मात्र इतनी ही है कि एक 
नार मुञ्चे कुमार से मिला दीजिए, मै अवश्य ही उन्हे समञ्ञाकर 
घर मे रहने को तैयार कर दगा, मेरे पास एेसी विद्या है।'' 

माता जिनमति तो यह चाहती ही थी कि किसी भी प्रकार 
से पुत्र घर मे रह जाये। उन्होने तुरन्त जम्बूकुमार के पास जाकर 
एक युक्ति बनाई - "हे पुत्र! तुम्हरे मामा, जो कि बहुत दिनो 
से परदेश गए हए थे, आज बे आये हृए रहँ ओौर तुमसे मिलना 
चाहते है ।'' 

मुक्तिकाता के अभिलाषी कुमार उदासचित्त से मामाजी के पास 
पर्हुचे ओर बोले - ` हे मातुल प्रणाम ।'' 

तभी मामा (बने विद्युच्चर) ने अत्यंत स्नेहमयी दृष्टि डालते हए 
एवं कुमार को हृदय से लगाते हए कहा - "हे कुमार! हे बेटे! 
आपने श्री वीखप्रभु की दिव्य देशना तो सुनी ही है)! उसमे दो 
प्रकार के धर्म का वर्णन आया है! एक गृहस्थ-धर्म ओौर दूसरा 
मुनि-धर्म, तो तुम गृहस्थ-धर्म का पालन क्यो नहीं करते हो? मुनि-धर्म 
तो बहुत कठोर है, उसे पालना बहुत कठिन है ओर फिर तुम्हारी 
इतनी लघुक्य है, कोमल शरीर है, तुम इतना कठोर कदम क्यों 
उठाते हो? अभी तो तुम्हारी आयु भी बहुत बाकी है) जब आपकी 
वृद्धावस्था आ जाये तब आत्म-हित करना, आत्म-साधना करना, महा 
कठोर मुनि-धर्म की साधना करना) आपको कोड मना नहीं करेगा, 
परन्तु अभी तो गृहस्थ-धर्म का पालन कते ।** 


तब ॒ जम्बूकुमार अत्यन्त मृदु शब्दों मे बोले - "हे मातुल! 
आप बहुत दिनों बाद मुङसे मिले हो ओर वह भी एसे प्रसंग 
मे, इसलिए अत्यंत स्नेह की वर्षा मेरे ऊपर होना स्वाभाविक ही 
है; परन्तु हे मातुल ! आप तत्वानुरागी रहै, अध्ययनशील है, जिनदेशना 
एवं उसके मर्म के आप जानकार है कि मार्ग तो एक ही प्रकार 
का है, परन्तु संसारी जीवो की दशा को देखकर उसका निरूपण 
दो प्रकार से क्या गया है। जो जीव असमर्थ है, शारीरिकि बल 
से कमजोर रहै, जिनके परिणाम अभी स्थिर होने मे असमर्थ है ओर 
जो विषय-भोगों मे स्वे-पचे दहै; उन जीवों को आत्म-हित के साधन 
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के लिए अणुत्रत आदि का उपदेश दिया गया है, परन्तु आत्महित 
का तो एकमात्र उपाय महाव्रत या सकल-संयम को धारण करना 
ही है। 

फिर मै तो चरमशरीरी ह, मेरे तो इस भव मे सम्पूर्ण कर्मो 
का क्षय होना ही है, फ़िर क्यो नमै पचेच्धिय के विषयों से 
विरक्त होकर वन-खण्डादि मे जाकर आत्मिक प्रचुर स्व-सवेदन कौ 
प्राप्त होऊ? क्यों न अनंत गुणमयी आत्मा का भोग करू? गृहस्थी 
के योग्य अणुत्रतों का उपदेश असमर्थं जीवों को है, हम जैसों को 
नही । सचमुच गृहस्थी बसाना तो पाप है, अपराध है, अनंत दुःख 
का कारण है; परन्तु वे गृहस्थ भी सकल संयम की भावना रखते 
है, गृहस्थी मे रहकर भी सकल-संयम की साधना करते है, सकल-संयम 
के मार्ग को ही इच्छते है, उनकी बुद्धि भोगों मे किंचित्‌ मात्र 
भी समती नही रै, इसी कारण से उस गृहस्थी के उस्र धर्म ॑को 
अणुत्रत रूप धर्म कहा है। 

वास्तव में गृहस्थी तो जंजाल है, अनत दुःखो की भट्टी है, 
जर्हा निरन्तर संकल्प-विकल्पों की ज्वाला भवबका करती हैँ; उरसर्मे 
यह जीव आत्मा के भान रहित होकर ज्जुलसता रहता है। इसलिये 
हे मातुल ! गृहस्थ-धर्म ओर सकल -संयमरूप मुनि-धर्म का आप यथाविधि 
विचार करे ।' 

पुनः मामा {बने विद्युच्चर) बोले - “हे बेटे! शिवकुमार भी 
एक वस्त्र सहित अपने ही महल के उद्यान मे रहे थे, बवे भी 
भिक्षा भोजन करते थे, जिससे सभी सुखी थे, आप भी रसा ही 
करिये ।'' 

जम्बूकुमार ने जवाब दिया - "हे मातुल! जब मै सकल-संयम 
को धारण करने मे समर्थं हू, तब फिर एक या आधे वस्त्र की 
जरूरत ही क्या है! दूसरी बात महायुरुषों का जन्मजात जीवन ही 
अणुव्रतियों के समान होता है, वे तो सीधे म्रहात्त ही धारण करते 
है। नै शूरवीर हू, कायर नहीं ।'' 

इसप्रकार सभी को सतुष्ट करते हूए कुमार ने मौन का अवलंबने 
लिया। इतने मे ही प्रातःकाल की सूर्यं की किरण एूट पड़ी। चरो 
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वधु आत्महित-कारक अभूतपूर्वं च्चा से लाभान्वित होती हई, क्षोभ 
को तजकर विरक्त-चित्त होती हई, अपने मे कृतकृत्य अनुभव कर्‌ 
रही थीं। सभी प्रफुल्लता से आत्म-हित की साधना करने के लिए 
गभीरता से किचारमग्न है। 

अहो धन्य है वे वैरागी जम्बूकुमार, जिनके सत्संग से एवं 
चर्चा से चारो व्धुर्ओं का राग-रंण भी उतर गया एवं वे भी 
कीतरागता के रंग से सरवर हो गई। 

इसप्रकार चारौ वघुओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की - `हे स्वामिन! 
हमने साते फेरे खाकर आपके अनुगमन की जो प्रतिज्ञा की थी, 
उसे हम मुक्ति पर्यत निभाना नहती हैँ। हमे भी आज्ञा दीजिए कि 
हम भी श्री जिनेन्द्रदेव द्वारा दि्दर्शित मार्गम पर, श्री वीरपरभु की 
देशना में दशयि मार्ग पर चलकर आत्महित को प्राप्त हों। हम अब 
इस मार्ग पर चलने की उत्कट अभिलाषी हैँं। आप हमे आज्ञा 
देकर कृतार्थं कीजिए ।' 

जम्बूकुमार ने प्रसन्नचित्त होकर कहा - “तुम सभी के मंगलमय 
परिणाम जयव्त हो, फलीभूत हो, साकार हों। तुम्हारे भी रत्लत्रय 
शोभायमान हो। हे भद्रे! हे आर्ये! हे विरक्त-चित्ताओं! हे मगलमयी 
परिणाम की धारकं ! तुम सबके अन्दर यह मगलमयी रत्नत्रय सादि-अनत 
काल के लिए शोभायमान हो - एसी भै भावना भाता हू। मुञ्च 
प्रसन्नता है कि तुम चारौ का चित्त भी विषय-भोगों से विरक्त होकर 
आत्मानुरागी हृजा है, आत्मा मे निमग्न होना चाहता है। वह जयवंत 
वर्ते ! जयवेत वर्ते !!' 

इसी नीच माता फूट-फूट कर पुनः रो पड़ी - “हाय रे हाय! 
ये चैने क्या किया? हाय रे दुर्निवार दैव! तुञ्चे इन चारों सुकुमार 
कन्याओं पर्‌ भी दया नहीं आई? हाय हाय! इन चारो की उप्र 
अब कैसे बीतेगी? अरे रे! मैने अपने हटग्रह मे इन चारो का 
जीवन बरबाद कर दिया। हाय रे! कोई भी मौ सा हठाग्रह नहीं 
करना। यदि उनका पुत्र विरक्त हो तो उसका विवाह मत करना 
अपने राग-रगण मे गाने के लिए उसकी परीक्षां मत लेना। हाय! 
हाय! हे पुर्रियो! तुम्हारी असली अपराधिनी मै ह| सारा अपराध 
मेरा है। हाय! हाय! अब यै क्या करू? हे दैव! कव्चाओ! मेरी 
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रक्षा करो। मेरे बेटे को सदबुद्धि दो.। मेरी एूल-जैसी सुकोमल वधु 
वन-खण्डादि मे तप को कैसे धारण करेगी? कैसी रहेगी? 

तना कहकर माता फूट-फूट कर रोने लगी। तब चरो बधुओं 
ने उन्हँं समञ्जाते हुए उनको आसन पर बैठाया। कोई उनके चैर 
दबा रही है, कोई सिर दबा रही है तो कोई उनके अश्रु पो 
रही है ओर कोई सबोधित कर रही रहै - "हे माते! हम चारों 
का सौभाग्य है कि हमे एसे महा ज्ञानी-ध्यानी कुमार का समागम 
मिला। यदि किसी कामी पुरुष के समागम मे गयी होतीं तो हम 
सभी अपने जीवन को लुटता हुमा ही पातीं, विषय-भोगो मे हम 
अपना कीमती भव हार गयी होतीं। जिनशासन का पाना, देव-शास्त्र-गुर 
का पाना हमारा व्यर्थं ही चला जाता। अनत भ्वों मे हमे सच्ये 
देव-शास्त्र-गुरु मिले थे, हमने बाह्य द्रव्यलिग भी धारण किया धा। 
ग्यारह अग, नौ पूर्वं का ज्ञान भी किया धा, परन्तु हे माते! आज 
जैसी विरक्ति, आज जैसा मगलमयी परिणाम कभी नहीं पाया था। 


आज हम सभी धन्य हो गयी है, हमाया यह विवाह सफल 
हो गया है। यदि हमारा विवाह कुमार नै न हूजा होता तौ आज 
हमे ये दशा, ये वीतरागी भावना न प्रगरी होती) पात्र एक रात्रि 
के समागम से, कुमार की निकरता से, उनकी आत्मा के तेज॒ से, 
उनके तेज के प्रभाव से हम चारों का चित्त विषय-भोगों से हटकर 
आत्माराधना मे लग गया है। हम विरक्त हो गयी हैं। ये विवाह 
हमरे लिए वरदान साबित हुआ है। माते! ये हमारा अतिम विवाह 
है, अब हम शीघ्र ही स्त्री देह को केदकर, सकल-संयम को धारक 
मोक्ष प्राप्त करेगी। इसलिए आप प्रमुदित हो, प्रसन्न हों, आपका 
किंचित्‌ भी अपराध नहीं है। हमारा तो पहते से ही नियोग था, 
कुमार के साथ। 


भगवान की दिव्य देशना से कुमार भी जानते भे। हम भी 
यह जानते थे ओर सभी जानते थे; परन्तु हे माते! हमने तो अपने 
विकल्प को मिटाने के लिए कुमार से विवाह किया था। हमने 
तो उनकी वैराग्य बोधक चर्चा से अपनी विषय-कामना मिटाने के 
लिए ओर विरक्त होने के लिए ही जान-बृह्चकर कुमार से विवाहं 
किया धा। 
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आज हम मत्र एक रात्रि की तत्वचर्या के समागम से पवित्र 
हुई रहै, निर्मल हई है। हमारा चित्त शांत हो गया है। हमे वैराग्य 
का मार्ग मिल गया है। हम किंचित्‌ भी शिथिलता न कस्ते हुए 
प्रातःकाल की मंगल बेला मे निकटवर्ती उद्यान मे विराजमान पूज्य 
सुप्रभा आर्यिकाजी के निकट जिनदीक्षा धारण करने की भावना रखती 
है। आप हमे भी सहर्ष अनुमति प्रदान करके कृतार्थ कीजिए) हे 
माते! उपकार करो, अनुमति दो। हम चारों दासि्यौँ आपके चरणों 
की अधिक सेवा न कर सकीं, इसके लिए हमे क्षमा कीजिए, परन्तु 
आत्महित के सिवाय ओर कोई उत्तम मार्गं ही नहीं है।'' 

इतना सुनते ही माता विह्वल होकर रोने लगी। बह किसी वधु 
के माथे पर हाथ फेरती तो किसी क्धु के गालों पर हाथ फेरती, 
किसी वधु को हदय से चिपकाती तो किसी वधु के कंवन्लो को 
चूमती हई बोली - हे बेटा, क्म से कम तुम तो दीक्षा धारण 
न करो। मै अन किसके सहे रर्हूगी। कम से कम तुम्हं ही देख-देखकर 
तुम्हरे ही साथ मे तत्त्वचर्चा आदि सत्समागम करते हुए स्थिततिकरण 
को प्राप होगी । तुम चारों यहीं रुको, वन-खण्डादि मे जाकर अपने-आजपको 
सजा मत दो, तुम यहीं मनोकाक्ित भोग भोगो ।'' 

इसतरह नानाप्रकार से माता जिनमती उन्हं समञ्चाने लगी। 

लेकिन चारो वधुर्ण बोर्लीं ~ हि माते! आप ही कहो कि 
क्या हमरे यह शोभा देगा कि हमारे स्वामी वन-खण्डादि मेँ वास 
करे ओर हम महलों मे? हमरि स्वामी भूमि-शयन कमे ओर हम 
कोमल सेजों पर शयन कररे। हमरे नाध योग धारण करे ओौर हम 
भोगो मे रहं? जप शोक छोड़कर हमे भवदधि-तारक जिनशासन 
की शरण मे जनि दो। हम स्त्री-लिग केदकर सिद्धशिला हमरि 
स्वामी के मध्य ही नही, अनत सिद्धौ के मध्य वास करेगी] हे 
पाते! आज्ञा दो।'' 


जम्बूकुमार की दीक्षा 


दृढानिर्णयवंत, शाश्वत आत्मिक आनंद के पिपासु श्री जम्बूकुमार 
के लिये बह मगल प्रभात उदित हो ही गया, जिसकी उन्हे चिर-प्रतीक्षा 
थी। मंगल प्रभात का मौन खुला तो इस रूप मे खुला - "हे 


श्री जम्मूस्वामी चरित्र १४१ 


मेरे शरीर की जन्मदाता माता की आत्मा! अव पै अपनी त्रिकाली 
माता एेसी निजात्मा के पास जातार्हू। मुञे आज्ञा दो! 


हे इस शरीर के जनक की आत्मा! मै अपने शाश्वत जनक 
के पास जाता हू। मुञ्चे आज्ञा दो! 

हे इस शरीर को रमाने वाली रमणियो! अब रँ अपनी त्रिकाली 
रमणी के पास जाता र्हू। मुञ्चे आज्ञा दो! 

मै अपनी आत्मा को प्रचुर स्व-स्वेदन से ओत-प्रोत करने हेतु 
वीतराग पथ पर प्रयाण करना चाहता रहूं। मै अविलन उस पथ 
पर जाना चाहता हू। 


इस प्रकार जम्बूकुमार ने माता, पिता एवं पत्नियों से जिन-दीक्षा 
लेने की आज्ञा मागी। कुमार के मुख को देखते हुए पिताजी विचार 
करते है - कुमार! तुम्हे धन्य है, तुम्हारा राग अब सादि-अनंत 
काल के लिए अस्त हौ चुका है। अब तुम्हरे राग को पुनः जीवित 
करनेवाला इस जगत मे कोई नहीं रहा, लेकिन हे पुत्र! उहरिये, 
ठहरियि, हम तुम्हे मना नहीं करते, परन्तु यथा-योम्य विधि के साथ 
राजा सहित सम्पूर्णं नगस्वासी तुम्हारे साथ वन को च्लेगे ।'' 

श्रेष्ठी अर्हददास ने धर्मात्मा श्री श्रेणिक राजा के राजमहल में 
सदेश भेजा - "आपका वीर योद्धा जम्बूक्रुमार अब आत्मिक प्रचुर 
स्व-संवेदन की ढाल द्वारा द्रव्यकर्म, भावकर्म एवं नोकर्मं को परास्त 
करने तथा मुक्तिपुरी का राज्य लेने के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कर 
रहा है।'' 


रजा श्रेणिक इस आकस्मिक समाचार को सुनते ही एकदम स्तन्ध 
से रह ग्ये। वे विचारते है - यह चरम शरीरी कुमार किसी 
के रोके स्क्नेवाला नहीं है, इसलिए वरहो जाकर उसे समञ्चाना श्रेष्ठ 
नहीं है ओर राग तो आखिर दुःखदायी ही है, इसलिए जितनी जल्दी 
ट्टे, श्रेष्ठ ही है) अब कुमार के वीतरागी भावों की हमे भी हर्षपूर्वक 
अनुमोदना करना चाहिए! 

अतः राजा ने शीघ्र ही ए नगर म कुमार के वन-गमन की 
भेरी बजवा दी भेरी का मगल नाद सुनते ही सभी नगरवासी राजमहल 
मे एकत्रित हए । पश्चात्‌ श्रेणिक महाराज हाथी पर बैठकर गाजों-नाजों 
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की मधुर ध्वनियो सहित सभी जनों के साथ श्रेष्ठी अर्हदूदास के 
आंगन में पधरे। वे देखते हैँ कि कुमार मोह-सेना को परास्त करने 
के लिए अर्थात्‌ वैराग्य रस को शीघ्र प्राप करने के लिए कमर 
कस के तैयार हैँ। अनब उन्हे कुछ भी कहना योम्य नहीं है। श्रेणिक 
ने प्रथम तो वैरागी कुमार को हाथ जोड़कर वदना की ओौर फिर 
वे निर्निमेष कुमार के मुख को देखने लगे। "धन्य है कुमार! आप 
वास्तव मे जौ कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा। आपकी जीत निःसदेह 
है।' 

राजा ने वैरागी कुमार को अपनी भावना पूर्ण करने हेतु तथा 
दीक्षा-विधि का निर्वाह करने हेतु नवीन वस्त्रालंकारों से अलंकृत किया। 
चदनादि से अंगों को चर्चा, मस्तक पर मुकुट लगाया ओौर जैसे 
इन्द्र॒ सुमेरुपर्वत पर बाल जिनेन्द्र को ले जाता है, उसी तरह राजा 
ने भी जम्बूकुमार को दीक्षावन मे ले जने हेतु शोभा-यात्रा निकाली। 
उस समय कुमार ेसे शोभने लगे, मानों भक्ति-कन्या के स्वयंवर 
के लिए ही तैयार हए हों। राजा एवं पिता आदि हाथ जोड़कर 
कुमार के सन्मुख खड़े है। 

तभी कुमार ने ॐ का उच्चारण कर वन-गमन की भावना 
व्यक्त की। राजा आदि ने उन्हं मनोज्ञ पालकी मे पधराया ओौर 
अपने ही हाथों से पालकी को उठाकर अपने ही कंधों पर रखकर 
वन के लिये प्रस्थान किया। सभी नगरवासी कौतुक भाव से इस 
द्य को देखने के लिए कुमार का जय-जयकार करते हूए वन 
को चले रहे रहै। धन्य हो कुमार, आपकी जय हो, जय हो! वैरागी 
कुमार का वैराग्य जयवंत वर्तो! इन्दरिय-विजयी की जय हो! चरम-केवली 
की जय हो! 

उसीसमय माता जिनमती बारंबार पुत्र को गद्गद्‌ वचनो से कहती 
है - हि पुत्र! करटा तो तेरा फूल जैसा कोमल क्दन ओर करौ 
खड्ग की धारा के समान जैनधर्म का तप? हे बालक? तू दुःखदायी 
भूमिशयन कैसे करेगा? हे मेरे हदय के हार! हे मेरे नयनो के 
तरि 1 एक बार तो अपनी माता की ओर देख!" 

इस तरह विलाप करती हुई दुःख के सागर मे इब गई अर्थात्‌ 
मूर्च्छित हो गई। अपनी सास को भूच्छित देखकर चारो क्धु्े उनका 
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ीतलोपचार करवै लगीं। नानाप्रकार के यदन आदि उपचार द्भासा 
उन्होने उनकी मूर्च्छा दुर की। तब वैराग्य-रस-पिपासु-वधुये बली - 
हे माते! आप तो समज्दार हो, जर मोह को ओतए! दैखिए 
श्री सुर्कुमालस्वामी, वीर हनुमान जैसो की माता यशोभद्रा, अजना 
आदि सभी ने अपने पुत्र के पथ को अपने जीवन का सार समद 
कर अविलेब उसी मार्ग मे प्रयाण किया, जो वास्तव मे अनत सुख 
का दाता दै। अहो! यह वीतरगियों का पथ कितना अलौकिक 
है। अनादि काल से अनत भव्य आत्माओं ने अपने जीवन का 
ध्येय या लक्ष्य-बिन्दु इसी पथ को बनाया था। 

अरे, रे... इस अस्गी, निःसगी, निरालम्नी एवं स्वावलंबी मार्ग 
की कल्पना भी मोहियों को कैसे हो सक्ती है? वही, नही, कदापि 
नहीं। हे माते! हम अपने पूर्वभवों को तो छोड, मगर वर्तमान भव 
मे स्त्री, पुत्र, पति, धन, वैभव, राज-पाट आदि अनन्त पर-पदार्थो 
मरे मोद कर ही स्ह रै भला इससे अपने को क्या मिला? क्या 
कभी हमने निरकुलता की सास भी ली है? क्या सच्ये सुख की 
कभी कल्पना भी की है? क्या कभी निर्श्न्थो के पंथ की बहार 
का भी आनद देखा है? क्या कभी आत्म-दर्शन करके आत्मिक 
आनंद का स्वाद भी चखा है? यदि नही तो अब भी अपने को 
समय है। चलो, क्यो न अभी ही यह कार्य प्रारभ कर दिया जाये ?.' 

माता जिनमती पुत्र-वधुओं की आत्महित कारक आनंद दायक 
बातों को सुनकर मन को शांत करती हई बोली - "दे दुर्दैव! 
तूने मद्ये पुत्र-विहीन तो किया ही है, परन्तु क्या व्धुओं से भी 
विहीन करेगा ?. 

कुछ समय बाद अपनी सास को स्वस्थ देख चारो वधुये बोलीं 
- हे माते! हम चारो ने भी आपको अपनी भावना पहले ही 
बतलाई थी कि हम सब भी आनदपयी वीतरागी पथ मे विचरण 
करके भव के अंत को पाकर अनत काल तक लोक के अत 
मरे शाश्वत आत्मिक आनंद को भो्गेगी।'' 


तब माता जिनमती उन्हे समञ्ञाते हुए बोलीं - “अरे बेटियों! 
तुम भी बारंबार रेखा हठ क्यो करती हो? तुम्हारा यह विचार बिल्कुल 
विवेक्रपूर्ण॒नहीं हे। तुम्हाय यह सुकुमाल अग वन-जंगल की सर्दी, 
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गर्मी, भूख प्यास ओर असहनीय उपसर्म-परीषहों को कैसे स्रेलेगा ? 
तुम लोग कभी जमीन पर सोने की बात तो द्र, बैदी भी नहीं 
हो तो फिर बन-खण्ड मे ककड एवं कारों के बीच कैसे शयन 
करोगी? कैसे बैटोगी? जेठ मास के मध्याह्न के सूर्यं की अति 
आताप-दायिनी किरणों को ये कोमलाग कैसे सहन कर सकेगे? नहीं, 
नही, बेरियों ! तुम सभी इस विचार को विस्मृत कर दो, भूल जाओ। 
हे पुत्रिय! मेरा पुत्र तो चला ही गया है, क्या अब इस राज्य 
को भी उजाड्‌ करना है? बेटियों! तुम्हारा यह कर्तन्य नही है। 
तुम लोग य्ह रहो, सभी को धार्मिक -भमृत-पान करा ओर अंत 
पे मेरा समाधि पूर्वक मरण सम्पन्न कराना ।'' 

वे बोलीं - “हे माते! इस जीव ने अनादिकाल से अनत-अनत 
अनुकूल-प्रतिकूल संयोगो को पाया है ओौर अपने निजस्वरूप को भूलकर 
उनमें हर्ष-विषाद करके दुःख बाया है। ये सम्पूर्ण जड़ का ठाट-बार, 
ये चक्रवर्तीं की छह खण्ड की विभूतिर्यौ ~ ये पुण्य की धधकती 
प्रचुर ज्वालार्णै है, इनमे हम अनंत बार इलसे है, परन्तु कीं आत्मिक 
सुख की परछायी भी नहीं दिखी है। हे माते! अपने चैतन्य के 
अक्षय -निधान के शाश्वत सुख का भोग करने के लिए अब एक 
समय का भी विलंब करना श्रेष्ठ नहीं है। 


हाहा... ! सिद्धप्रभु के समान अतीन्द्रिय आनंद का किचित्‌ 
स्वाद हम अभी भी ले सक्ते हैँ हम अशरीरी प्रभु की प्रभुता 
को अवलोक कर उसमे ही लीन होकर अभी अपुनर्भव के लिए 
क्यो न प्रस्थान करे? क्यो न कषायो का शमन करके आत्मा में 
रमण करे? क्यो न वर्तमान ज्ञान मे शाश्चत ज्ञायक का अवलोकन 
करै? क्यो न आनंदमयी जीवन जीवे? हे माते)! आप शोक-संताप 
तज कर हम सभी को बीतरागी निर्ग्रन्थ संतो के पथ पर अनुगमन 
करने की स्वीकृति शीघ्र प्रदान कीजिए ।'' 

अन्त मे माता जिनमती विचारती रहै - “बात तो परम सत्य 
है, इसमे शंका की गुंजाइश ही नहीं। यह परम पवित्र वीतरागी 
मार्ग शाश्वत सुख का दाता है! इसलिए मोह का वमन करके अन 
हम सभी को इसी पथ का अनुसरण करना श्रेष्ठ है!" 

एेसी भावना से चारो वधुओं सहित माता जिनमती ने भी दीका 
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अहो! श्री जम्बृकुमार की वनयात्रा मे राजा, पिता चवं नगरवासी 
सभी कुमार की पालकी हाथों-हाथ ले जाते हुए वीरशासन एवं वैरागी 
कुमार की महिमा से आकंठ-पूरित हदय से चल रहे हैँ। पीछे-पीछे 
माता जिनमती एवं चारो वधर भी वैराम्यरस की अभिवृद्धि करती 
हुई चल रदी है । 

जिस वन मे परमपूज्य गुरुवर श्री सुधर्माचार्य विराजमान थे, अन 
वह स्थान निकट आ गया है। जब सभी जन चारों ओर का नजारा 
देखते रहै, तब उन्हे आश्चर्य होता है कि चारों ओर के वन-वृक्ष 
फल-फूल से युक्त शोभ रहे है - "अरे! ये क्या है? क्या इन 
वृक्षो को भी जम्बूकुमार के वीतरागी पथ का हर्ष हो रहा है? 
क्या ये मीठे मघुर फल अपने स्वाद के विकास के द्वारा मुक्ति 
का आनंदमयी स्वाद चखने को प्रेरित कर रहे हैँ? या ये शीतलः 
मद॒ सुगंधमयी पवन शात स्वभाव की शाश्वत शीतलता का आनद 
बहाने के लिए ही बह रही है? क्या ये निराली वृक्ष-समूह कुमार 
को निरालंनी चैतन्य के अनत गुण समूह मे मग्न होकर स्वाबलम्बन 
का मार्ग दिखा रहे हैँ? क्याये चारौ ओर की वसुधा सनाथ होकर 
अनाथो को सनाथ बनकर जीने का स्वदेश दे रही है? धन्य जिनशासन! 
धन्य वीतरागियों की वीतरागता! धन्य भव-अत का पथ! आपका 
साथ पशु-पक्षी, नर-नारी, देव-देविर्यो सभी प्रमुदित चित्त से दे रहे 
है।'' 

पालकी मे विराजमान जम्बूकुमार अपलक पूज्य गुरुवर के पावन 
दर्शन के लिए लालायित हैँ; दूर से ही गुरुवर को अस्ति-स्वभाव 
की मस्ति मे मस्त देख कुमार पालकी को तत्काल वहीं रोक देते 
है ओर तत्काल पालकी से उतरकर अति शीघ्रता से गुरूपद-पकज 
को पाने के लिए पैदल चल देते है। जैसे अनेक वर्षो के विरह 
के बाद अपने राज्य को लौटने वाले श्रीरामचन्द्रजी एवं सीतामाता 
से मिलने के लिए भरत आतुर हो उठे थे ओर तब बे चारों 
तरफ निहारते थे ओर कहते थे - 


“अरे वायुमंडल ! क्या तुमे यह शीतलता क्या मेरे भ्रात के 
स्पर्श से आई है? हे नभमंडल मे विचरण करने वाले पक्षीगण! 
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क्या तुम अपनी ध्वनियों से मेरे श्रातं के आगमन का स्देश सुना 
रहे हो? अरे भानु की प्रकाशमयी किरणों! क्या तुम मेरे भ्रात का 
दर्शनं करने उदित हई हो ? अरे हर्षायमान वातावरण ! क्या तुम भ्रात-वियोग 
की अशांति को शमन करने को प्रस्तुत हए हो? हे वृक्ष-मंडल। 
क्या आप मेरे भ्रात के आगमन की खुशी मे इूम-ञ्ूुमकर नाच 
रहे हो ?'' 

बस, यही दशा श्री जम्बुकुपमार की अपने गुरुवर से मिलने के 
लिये हो रही है। कुमार वैराम्यमूर्ति पूज्य गुरुवर के निकर परहुचे। 
वरहो वे प्रथम ही गुस्वर को अष्टाग नमस्कार करके उनको तीन 
प्रदक्षिणा देकर गुरु-चरणों मे हाथ जोड़कर खड़े हो गये। कुमार सामने 
खड़े हो देखते हैँ कि गुस्वर ज्ञान-वैराग्य रस मे इ्ूल रहे है, उनकी 
मुख-मुद्रा से शात-प्रशात रस इर रहम है। कुमार हाथ जोड़कर नतमस्तक 
होकर नमस्कार करते हृए बोले - “हे स्वामिन्‌! हे नाथ! हे गुरुवर! 
मेरा चित्त ससार की अशरणता से, संयोग की अनित्यता से एवं 
आन्नवों की अश्युचिता से थक चुका है, इसलिए हे प्रभुवर! मै 
शीघ्र ही आत्मिक अतीन्द्रिय प्रचुर स्वसकेदन से आत्मा को विभूषित 
करने के लिए परम पवित्र जैनेश्वरी दीक्षा अगीकार करना चाहता 
रहू। अतः हे नाथ! मुञ्ज पर कृपा पर अनुगृहीत कीजिए ।*” 

चरमशरीरी एवं अंतिम केवली के जीव की पात्रता सरे तो आचार्यवर 
परिचित थे ही। आचार्यवर ने उछलते हूए वैरम्य गस्समयी परिणामों 
से युक्त कुमार को वैरम्यरस मे प्रयुरता लने हेतु जिन-दीक्षा की 
आज्ञा दे दी। 

कुमार ने गुरुवर की आज्ञा को शियेधार्य करते हुए तत्काल 
ही समस्त॒वस्त्राभूषण अपने शरीर पर से उतार दिये। अपने मुकुट 
के अगे लटक्ने वाली पुष्पमाला को तोड़कर इस तरह दूर फक 
दिया, जैसे नाक को नक कर दर्‌ फक देते हैँ! रत्नमयी प्रुकुट 
को शीघ्र ही उतारा, मानों उन्होने मोहरूपी राजा के सर्वं मान को 
ही जीत लिया है। कंठ मं से हार इस तरह दुर्‌ किया, जैसे 
अपराधी फंसी के वधन को उग्र पुरुषार्थ से तोड़कर समूल नष्ट 
कर देता है। अंगुलियों मे से अगु को ेसे दुर्‌ किया, जैसे 
व्सानस्थ योगी के विकार एवं कर्म निकलकर पलायमान हो जाते 
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है। शरीर की सुन्दरता के कारणभूत वस्त्रो को भी एेसे उतार फेका, 
मानो चतुर पुरुष ने माया की अनेक परतों को ही फक दिया 
हो। मणियों से वेष्टित कमर की करधनी को इस तरह तौड डाला, 
मानो संसार के वैरागी ने संसार का दृढ बंधन ही तोड़ डाला 
हो! फिर कानों के दोनों कुंडलों को ेसे निकाल दिये, मानो संसार 
रूपी रथ के दोनों पहियों को ही तोड़ डाला। 

फिर स्वामी ने अपने ही दोनों हार्थो से शमस्त्रोक्त विधि अनुसार 
लीलामात्र मे पच-मृष्टि से अपने केशों का लोच किया। उसी समय 
ॐ नमः सिद्धेभ्यः'* मत्र का उच्चारण करके पूज्य श्रीगुरु की 
आज्ञा से क्रम से शुद्ध अटरूडाईस मूलगुणों को ग्रहण करते हुए परम 
दिगम्बर दशा को प्राप्त किया। 

वास्तव म तो आत्मिक आनंद मै अभिवुद्धिरूप प्रचुर स्वसवेदनरूप 
एक ही मुलगुण है। जो मूलरूप एवं हितरूप हो, उसे मूलगुण 
अथवा मुख्य गुण कहते हैँ । अकषाय परिणति के साथ कुक कषायांश 
जीवित है, इसलिए शाति के सरोवर मे से बाहर आने पर इसप्रकार 
का शुभ भाव आता है। उसके अटूटाईस भेद (या चौरासी लाख 
उत्तर भेद) पड़ जते रहै, जिन्हं मुनिराज के २८ मूलगुणों के रूप 
मे कहा जाता है। वे इसप्रकार हैँ :- 


मुनिर्यो के २८ मूलगुण 

(१-५) पोच महाव्रत 

(१) अहिंसा महाव्रत :- जो त्रस-स्थावर जीवों की सभी प्रकार 
की हिंसा सम्बन्धी अव्रत के त्यागरूप होता है अर्थात्‌ प्रयत्नपरायण 
को हिसा परिणाम का अभाव होने से अहिंसा महाव्रत होता है। 
परमार्थ से तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप परम शाति के वेदन 
स्वरूप अहिसा भाव प्रगट होने से निश्चय अहिंसा महाव्रत है। 

(२) सत्य महाव्रत :- अशब्द स्वभावी आत्मा का आश्रय 
लिया होने से जो स्थूल एवं सुक्ष्म किसी भी प्रकार ब्ूठ नहीं 
बोलते, बल्कि ञ्ूठ बोलने का विकल्प भी नहीं आता - टेसे आसत्नभव्य 
जीव को यह सत्य महाव्रत होता है। 
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(३) अस्तेय महात्रत :- जिन पदार्था का कों मालिक हो, 

से पदार्थं मालिक के दिये बिना ग्रहण नहीं करते। जिन पदार्थो 
का कोई मालिक न हो, एसे जंगल की मिट्टी एवं रने आदि 
के सूर्य की किरणों से प्रासुक जल को कभी कदाचित्‌ प्रसंग पड़ने 
पर बिना दिये ग्रहण करते है, हमेशा नहीं) चकि उसका कोई स्वामी 
न होने से उसे लेने मे चोरी का दोष नहीं लग्ता। निश्चय में 
श्रद्धा एवं स्थिस्ता दोनों प्रकार से परद्रव्य का ग्रहण द्ुट गया होने 
से उन्हे परमार्थं अस्तेय महाव्रत होता है। 
(४) ब्रह्मचर्य महान्रत :- मुनिराज को चेतन, अचेतन, काष्ट, चित्राम 
आदि की स्त्रियों के भोग का मन-क्चन-काय एवं कृत-कारित-अनुमोदना 
से अर्थात्‌ नव कोटियो से त्याग होता है। मुनिराज अठारह हजार 
शील गुणों के पालक होते हैँ। पूर्वं के भोगों को ज्ञनपट पर भी 
नहीं लते, वर्तमान मे पूर्णरूप से त्याग कर्ते है। ओौर भविष्य की 
वौदा का भी त्याग करते हैँ। तथा ब्रह्मस्वरूप निजात्मा मे रमणता 
करने से वे निश्चय ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारकं होते हैँ। 

(५) परिग्रह-त्याग महाव्रत :- इसमे अतरग एवे बहिरग के 
भेद से चौबीस प्रकार के परिग्रह का नवकोरि से त्याग होता है, 
जब अपरिग्रही ज्ञायक परमात्मा का ग्रहण हो गया, ज्ञान मे ज्ञायकं 
की प्रतिष्ठा हो गई, तब कोई भी आकांक्षा शेष न रहने से मुनिरज 
निश्चय से अपरिग्रही होते है। 

(६-१०) पाच समिति 

(६) ईर्या समिति :- ईर्या अर्थात्‌ पथ पर गमन, समिति अर्थात्‌ 
सम्यकृप्रकार से अवलोकन करके अर्थात्‌ मुनिराज एक धुरा (चार हाथ) 
प्रमाण भूमि को देखकर दिन मे चलते है। भव-भय से डरने वाले, 
कंचन-कामिनी के संग को छोड़कर अपूर्वं सहज अभेद यैतन्य-चमत्कार 
म स्थिर रहकर सम्यकूस्वरूप परिणमित होते है, यही परमार्थं से ईर्या 
समिति है। 

(७) भाषा सयिति :- वचैशुत्य (चुगली), हास्य, कर्कश, परनिन्दा 
ओर आत्म-प्रशंसारूप वचन के परित्यागी होते है अर्थात्‌ मुनिराज 
हित-गमित-प्रिय क्चन बोलते है, जो श्रोताजनों के - भन्यजीर्वो के 
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कर्णो में अमृत के समान मधुर ल्गे। परमतब्रह्म के अनुष्ठान मे निरत 
मुनिजनों को अन्तर्जल्पं से भी बस होओ, बहिर्जल्प की तो बातं 
ही क्या ? यही परमार्थं से भाषा समिति है। 


(८) एषणा समिति :- एषणा अर्थात्‌ भोजन को अच्छी तरह 
देखकर, शोधकर, ४६ दोष एवं ३२ अंतराय को टालते हए नवधाभक्ति 
अर्थात्‌ (१) प्रतिग्रह, (२) उच्वासन, (३) पाद -प्रक्षालन, (४) अर्चन, 
(५) प्रणाम, (६) मनशुद्धि, (७) वचनशुद्धि, (८) कायशुद्धि ओर 
(९) भिक्षाशुद्धि पूर्वक एवं सात गुण (१) श्रद्धा, (२) शक्ति, (रे) 
अलुब्धता, (४) भक्ति, (५) ज्ञान, (६) दया ओर (७) क्षमा गुणों 
से युक्त दाता के द्वारा दिया हु शुद्ध एवं प्रासुक आहार ग्रहण 
करते हैँ! षरमार्थं से भगवान आत्मा में छह प्रकार का अशन न 
होने सरे कह अनशन स्वभावी ही रहै, उसका ग्रहण करना ही परमार्थ 
से एषणा समिति है। 


(९) आदान -निक्षेपण समिति :- मुनिराज पीछी, कमंडलु एवं 
जिनवाणी को देखकर ग्खते है एवं देखकर ही उठाते है अर्थात्‌ 
यत्नाचार पूर्वक क्रिया करते रहै। अपहृत संयमि्यों को परमागम के 
अर्थं का पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञान होने मे कारणूभत एसा ग्रन्थ (शास्त्र) 
वह ज्ञान का उपकरण है। कायविशुद्धि के हेतुभूत शौच के उपकरण 
कमंडलु एवं संयम के उपकरण पीडी को उठाते-रखते समय उत्पन्न 
होनेवाली प्रयत्नरूप परिणाम विशुद्धि ही परमार्थ से आदान-निक्षेपण समिति 
है। 


(१०) प्रतिष्ठापन समिति :- मुनिराज मल-मूत्र आदि अपवित्र 
वस्तुओं का निर्जन्तु-स्थान अवलोकन करके विसर्जन करते हैं। वास्तव 
मे आत्मा मे देह का अभाव होने से अन्न-ग्रहण रूप परिणति नहीं 
होती, इसलिए मल -मूत्रादि विसर्जन का प्रश्न ही नहीं रहता। बही 
परमार्थ से प्रतिष्ठापन समिति है। 


जहो ! धन्य मुनिराज आप अपने चैतन्य प्रभु को राग-द्ेष, काम-क्रोच 
आदि से एवं मन-वचन-काय से भिन्न जानकर उसी मे तन्मय होकर 
परमार्थं दया के धनी हो गए हो, इसलिए आपकी सभी क्रियाय 
यत्नाचार पूर्वक सहज होती है। आपकी श्रद्धा-ज्ञान-चास्रि की चर्या 
निज भगवान आत्मा मे होने से अर्थात्‌ सभी की गति अत्मा मे 
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हो गई होने से, अनुपचार रत्नत्रयरूपी मार्ग पर सम्यक्‌ गति ही 
परमरर्थ समिति है ओर ये समित्य सत्‌ दीक्षा रूपी कान्ता की 
सखी होने से मुक्ति-साग्राज्य का मूल है। 

(११- १५) पंचेद्धिय-किजय 

स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ओर कर्णं - ये पचि इन्िर्यौ रहैँ। 
इनमे से स्पर्शन इद्िय के आठ, रसना इन्द्रिय के र्पौच, प्राणेच्धिय 
के दो, चक्षुरेन्दरिय के पच ओर कर्णेन्द्रिय के दौ विषय रहैँ। इन 
सभी पर मुनिराज विजय प्राप करते हैँ - 

(१९१) स्परशनेन्द्रिय किजय :- हलका-भारी, कड़ा-नरम, ठंडा-गरम, 
रुखा-चिकना - ये आठ स्परशनिन्धिय के विषय रहै। मुनिराज कठोर 
जमीन, पाषाण आदि के मिलने पर खिन्न नहीं होते, नरम आसन 
आदि पर तो मुनिराज बैठते ही नही, क्योकि उनके तो सर्वं परिग्रह 
का नव कोटि से त्याग ही होता है। जंगलवासी संत तो गर्मी 
से तप्त शिलादि हो या ठंड से हिम समान पाषाणादि हों, शीतक्ाल 
मे ठंडी-ठ्डी हवा चलती हो या ग्रीष्मकाल सी गर्महवा चलती 
हो कि जिससे भयंकर लू आदि लग जाती है; परतु संतो को 
तो सबमे समता भाक है। वर्षाकाल मे वे वृक्षों के नीचे ध्यानस्थ 
डे रहते है। चाहे सिर पर वर्षा की धारा बह रही हो अथवा 
शीतकाल मे समुद्रो के किनि बर्फ जम गया हो अथवा ग्रीष्मकाल 
म पर्वत की शिखा पर शरीर को जला देनेवाला तापमान हो; परन्तु 
समता की मूर्ति मुनिराज आराधना से विचलित नही होते। 

(१२) रसनेन्दिय विजय :- खट्टा, मीठा, कडवा, चिरपर ओर 
कषायला, सस या नीरस, स्वादिष्ट या बे-स्वाद, ठ्डा या गर्म, 
कैसा भी भोजन गिल जाय, अथवा अंताय हो जाय, जिसमे पानी 
ही न ले पावें, इसप्रकार कई दिनों तक पानी आदि के अभाव 
मे प्राण भी छूट जते रहै, परन्तु धीर-वीर साधु अपनी आराधना 
मे अडिग रहते है । 

(१३) घ्राणेद्धिय विजय :- घोर जंगल मे कहीं से अति 
दुर्गन्श्ष आती हो, कोई कषायी जीव ने आकर पास मे ही अग्नि 
रै षु आदि होमे हो, उससे उत्पन्न दुर्गन्ध आदि सहनः नर्ही कर 
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सक्ते हों, टेसी परिस्थिति बन जाये ओर चातुर्मसि होने से कहीं 
अन्यत्र विहार भी न कर सकते हों, इत्यादि विषम परिस्थिति में 
मुनिराज समता के धारी होते है। 


(१४) चश्युरिन्दिय क्िजिय :- सुन्दर या कुरूप आदि वस्तुये 
दिखने मे आ जावे, ससार मे नानाप्रकार के हिसा कारक प्रसंग 
दीख जवे, स्त्री आदि के सुन्दर रूप को देखकर, उनके मधुर वचनां 
को सुनकर, उनकी हाब-भावपूर्णं चेष्टाओं को देखकर विचलित नहीं 
होते एवं कोई स्तुति-प्रशसादि क्रे, अर्घ्यं अर्पण करे अथवा कोई 
घानी मे पेले, प्रलयकारी आंधी चेल रही हो, कोई सूली पर च्वि, 
अभि मे जलाये इत्यादि प्रकार से उपसर्ग-परीषहों मे सदा जय-करण-शील 
होते है। 

(१५) कर्णेद्धिय विजय :- कोई शुभ या अशुभ वचन करे, 
कठोर मर्म-भेदक भय-उत्पादक या मधुर कर्णप्रिय इत्यादि नानाप्रकार 
के शब्द कहे, परन्तु देहातीत दशा के साधक मुनिकुजर अपने अतीन्द्रिय 
ज्ञायक प्रभु की प्रभुता मे ही तल्लीन रहते है। 

इसप्रकार बाह्य मे अनेक प्रकार से पचेन्ियों के अनुकूल-प्रतिकूल 
प्रसंग आ जने पर भी इन्द्रिय-विजयी सरतो का उनके सन्मुख लक्ष्य 
ही नहीं जाता, उन्डे आत्मिक शाश्वत शाति सै बाहर निकलना ही 
नहीं सुहाता ओौर कदाचित्‌ पुरुषार्थं की कमजोरी वश उपयोग बाहर 
आ जाता है तो पुनः आत्म-ग्मणता के बल से अन्दर चले जते 
है। इ्दियों के लक्ष्य से उनके उपयोग की बरबादी नहीं होती, 
यही इद्दिय-विजय है। 


(१६-२१) छह आवश्यक क्रियार्ये :- 


अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते रहै। सम्यक्‌ रत्नत्रय 
ही नियम से करने योम्य आवश्यक कार्य दहै, इसलिए परमार्थ से 
क्ड एक ही आवस्यक है, परन्तु साधक भूमिका मँ पुरुषार्थं की 
कमजोरीवश प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन होने से छह प्रकार की आवश्यकं 
क्रियार्ये होती है, क्योकि धर्मात्मार्ओं को बाह्य निभित्त धर्मायतन एवं 
धर्मात्मा का ह हुआ करता है, इसलिए ये छह प्रकार की क्रियाँ 
भी सहज होती हैँ :- 
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(१६) सामायिक :- समता का आयतन निज ज्ञानानदमयी आत्मा 
है, उसमे उपयोग की स्थिरता होना ही परमार्थं सामायिक दहै ओौर 
बाह्य मे एकात स्थान पे पदुपासन या खड्गासन धारण कर सामायिक 
आदि के पाठ करना, पच परमेष्ठी के नाम का जाप करना, चारों 
दिशाओं मे चार शिरोनति एवं बारह आवर्तं तथा नमस्कार आदि 
क्रिया करना व्यवहार सामायिक है। दोनों प्रकार की सामायिक मुनिराज 
को सहज होती रहै! सामायिक चारित्र के धनी तपोधनों का जीवन 
ही सामायिक दहै। प्रथम कर्तव्य भी यूही है पुनिराज को दिनरात 
मे चार बार ही सामायिक करना - एसा नियम नहीं होता, वे 
तो चौबीसों घण्टे हर अतसुहूर्तं मे प्रमत्त से अप्रमत्त होति ही रहते 
है, इसलिए उन्हे सदा सामायिकवत्‌ क्रिया होती रहती है। 

(१७) प्रतिक्रमण :- पूर्वं मे कमजोरी वश हुए दोषों से अपने 
उपयोग को वापस निर्दोष स्थिति मे लाना अर्थात्‌ स्वभाव मे स्थिर 
होना, यह परमार्थं प्रतिक्रमण है! अशुभ भावों मे प्रवर्तन अप्रतिक्रमण 
है ओर शुभ भावों मे प्रवर्तन प्रतिक्रमण है, परन्तु इन दोनों अप्रतिक्रमण 
ओौर प्रतिक्रमण से रहित स्वरूप-स्थिरता रूप तीसरी भूमिका परमार्थं 
प्रतिक्रमण है) उसमे मुनिराज सतत परायण रहते है| 


(१८) प्रत्याख्यान :- जो स्वरूप-स्थिरता वर्तमान मे प्राप है 
उसकी क्षण-प्रतिक्षण वृद्धि करना अर्थात्‌ भविष्य मे भी निर्दोष ही 
रहना, यही परमार्थं प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग है। अदोष-निदोषि ज्ञायक 
प्रभु की प्रभुता का निरतर आनद लेना ही दोषो का त्याग है। 
अप्रतिहत भाव को धारण करने वाले वीतरगी संतो के पास दोष 
फटक भी नहीं पाते, उन्हे अस्ताल की राह ग्रहण कर निःसत्त्व 
होना ही पडता है। अरे, गुणो के निधान में दोष कैसे? नही, 
नही, कभी नहीं] 

(१९) स्तुति :- अपना साधना की पूर्णता को प्राप चौनीर्सौ 
तीर्थ॑करो का गुण-स्तवन करना स्तुति है) परमार्थ से स्तुति के योम्य 
कोई है तो मुञ्चे मेरा भगवान आत्मा ही है। इसलिए जिन-भगवतो 
ने मेरा प्रभु मुञ्चे बताया, हे प्रभु! अपके उपकार की महिमा से 
उपकृत होकर म आपका गुणानुबाद करता ह। 
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दर्श -ज्ञान-सुर-वल के नत स्वामी, 
छखियालीस वुणयुत महाईंश॒ नामी। 
तेरी दिव्य क्राणी सदा भव्य मानी, 
प्रहा मोह विध्वंसखनी सोश्च दानी॥ 

(२०) वंदना :- अन्दर मे एक ज्ञायक आत्मा का ध्यान ओौर 
बाहर मे एक तीर्थकर प्रभु का गुणगान तथा अपने आठों ही अगो 
को नमाकर, ज्जुकाकर नमस्कार करना यह भी व्यवहार से वंदना है। 
ओर वंद्य-वंदक भाव के अभाव पूर्वक स्वरूप-लीनता परमार्थं वंदना 
है। 

(२९) कायोत्सर्ग :- निर्ममत्व निज ज्ञायक आत्मा मे रमकर 
काया के प्रति ममत्व का नहीं होना परमार्थं कायोत्सर्ग है! सर्वं 
प्रकार से दिगम्बर दशा ही निर्मोहीपने की प्रतीक है। नानाप्रकार के 
उपसर्ग, परीषहों के अने पर भी उनका मन-सुमेरु नहीं डिगता है। 
काया के प्रति ेसे वर्तते है, मानो अशरीरीही दहो गये हो। 

निश्चय से अपने वश मे रहना ही परमावश्यक है, जो कि 
विविधताओं से रहित है, जिसके कोई भेद नहीं है, जो अभेद स्वरूप 
है। 

(२२-२८) शेष सात गुण :- 

(२२) आलुंचन (केशर्लेचि) :- आत्मिक सुन्दरता मे तुप् मुनिराज 
को मुख-सुन्दरता के कारणभूत एसे केशों से क्या प्रयोजन दहै ? अतीन्द्रिय 
आनंद, वीतरागता, परम शति ही हमारी सुन्दरता है, शोभा रहै। 
शरीर सुन्दर दिखो या मत दिखो, परन्तु कर्णो से मुञ्चे कु भी 
प्रयोजन नहीं है, इसलिए हिसा के साधनभूत रसे केर्शो का मुनिराज 
लसन कर देते है) आलुचन अर्थात्‌ जिसमे से कुछ लोचा न जा 
स्के, कुछ निकाला न जा सके, कुछ लटा न जा स्के - सा 
मेरा आत्मा ही वास्तव मे आलुचन है। 

(२३) अचेलकपना (नगनत्व) :- मै स्वरूप से ही अचेलक 
ह| मेरे मे दस प्रकार के व््त्रो का तो तो अभाव ही है, परन्तु 
वस्त्रों के ग्रहण-त्याग के विकल्पों का भी अभाव है। शाश्वत अचेलक 
स्वभाव की मगनता मे, बाह्य वस्त्रौ का सहज ही त्याग वर्तता है। 
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(२४) स्नान -त्याग :- यै अनादि-अनंत पवित्रतामय ही हू! मेरे 
वर्तन मे भावकर्म नही, द्रव्यकर्म नहीं ओर तन-मन-इन्दियों रूपी नोकर्मं 
भी नहीं। मेरा ज्ञायक ज्ञान से ही निर्मित रहै। मलिनता, अपवित्रता 
एवं अशुचिता का मुञ्चे स्पर्श ही नहीं है। आंतरिक दृष्टि की पवित्रता 
के साथ पुण्य का भरी एेखा ही सुमेल हुआ करता है कि यह 
अचेतन देह भी स्वभाव से अपवित्र होने पर भी पवित्र ही बन 
जाती है, उसे स्नान कराने की आवश्यकता ही नहीं रहती ओर 
फिर स्नान करये भी कौन? जब देह पर लक्ष्य ही नहीं रहा है 
तथा उस संबधी राग ही नष्ट हो गया है, तब स्नान करे कौन 
ओर कराये कौन ? 

जो जल स्वयं ही अनेक कारं की अशुचिता से मलिन रहै, 
व्ह भला इस देह को पवित्र कैसे कर सकता है? बाह्य अशुरिता 
तो कदाचित्‌ कुछ समय के लियि दूर्‌ भी की जा सकती है, परन्तु 
यह शरीर तो अपवित्रता से ही निर्मित है, उसे कैसे पवित्र किया 
जा सकता है? इसलिए स्वरूप-निष्ठ योगियों को स्नान का भव 
ही नहीं उठता। दूसरे मुनिराज तो अहिंसा महाव्रत के धारी रहै, 
वे किसी भी जीवं को बाधा पर्हुचां करके अपना प्रयोजन नहीं साधते ¦ 

(२५) प्रासुक भूमि मे शयन :- जरह सृष्ठ्म या बादर जन्तु्ओं 
का निवास न हो, एेसी निर्जन्तु भूमि तथा जो धूय एवं वायु से 
सहज ही शुद्ध हो, एेसे स्थान पर मुनिराज तिष्ठते हैँं। जिनकी परिणति 
सतत ॒स्वरूप-मन्थर रहै, चैतन्य की सुख-शैय्या पर जिनका विश्राम 
है - रेसे मुनिनर-वृन्दों की दिशाय ही अम्बर है, प्रासुक भूमि दी 
य्या है ओर आकाश ही ओदना है। वैराम्यरस मे सरावोर वीतरागी 
संतो को निद्रा ही कर्हौ है? सदा जागरूक रहनेवाले मुक्ति-पथिक 
को न-जैसी निद्रा होती है, परन्तु उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। 
शारीरिक कमजोरी के कारण थोड़ा-सा शयन रात्रि के पिछले प्रहर 
मे करते है, फिर भी सदा ज्ञान-वैराम्य की संभाल मे साक्धान रहते 
दै। 

(२६) दतधोवन का त्याग :- सदा निर्मलतामयी स्वरूप की 
मूर्ति को देखनेवाले वैरागियो को, र्दौतों को निर्मल करके उनकी 
शोभा बदाने की आवश्यकता ही नहीं है\ जीवनभर दातूल नहीं करने 
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वाले योगियों के मुख से सदा सुगंध निकलती है, साथ ही ओषध 
ऋद्धि हो जाने पर उनके कफ आदि ओषधियों का काम करते 
है। 

(२७) स्थिति भोजन (खडे-रढङडे भोजन) :- नित्यानंद भोजी, 
अतीन्द्रिय आनंद के रसास्वादी संतं को स्वरूपानंद के भोग मे अंतराय 
करनेवाली भोजन की वृत्ति उठती है तो वे उसे भी दंडित करते 
है, क्योकि उस वृत्ति को साकार करने हेतु उन्है असंयमीजनों के 
सहवास मे जाना पड़ता है, इसलिए इस वृत्ति के दंडस्वरूप खड़े-खडे 
अल्प एवं शुद्ध भोजन शीघ्र लेकर वन-खण्डादि मे जाकर उसका 
प्रायश्चित्त कर लेते रहै अर्थात्‌ असंयमीजनों के सहवास एवं मार्ग 
मरे चलने आदि से उत्पन्न हुए दोषौ की शुद्धि के लिये ईर्यापथ 
शुद्धि करते है। 

(२८) एक वार भोजन :- अनाहारी पद के साधकं कौ 
जन आहार की वृत्ति ही लम्बे समय के अंतराल से उठती दै, 
तब बार-बार भोजन का तो प्रश्न ही नहीं रहता, अतः सहज ही 
एक बार भोजन का नियम सधता है! उस अति मंदराग रूप वृत्ति 
का उठना ओर भोजन के योग्य काल का होना, दोनों का सुमेल 
ही क्वचित्‌ कदाचिद्‌ होता है, पश्चात्‌ चर्या को निकलना ओौर निरेतराय 
भोजन का होना ही दुर्लभ है ओर एेसा मेल हो भी जावे तो 
निःपरिग्रही मुनिराज करपात्र मे ही संयम के हेतु भोजन करते हैँ। 

इसप्रकार जिनेन्द्रदेव द्वारा उपदिष्ट ये २८ मूलगुण साधु परमेष्ठी 
के होते है, इन्हीं के उत्तर भेद चौरासी लाख भी होते है। 

इसप्रकार श्री जम्बूस्वापी ने गुणो को धरनेवाले श्रेष्ठ गुरुवर्यं से 
मुनिधर्म का चारित्र श्रवण कर द्रव्य-भावरूप अर्थात्‌ बाह्य मे यथाजात 
रूप एवं अतरग मे शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्मं अंगीकार कर लिया। 
उस समय पूज्य गुरुवर की एवं श्री जम्बूस्वामी मुनिराज की राजा 
एवं नगरवासिर्यो ने जय -जयकार की । 

आत्मिक अतीन्द्रिय ज्ञानानद कां प्रचुर स्वाद ले-लेकर वीतरागी 
दिगम्बर संत श्री जम्बस्वामीजी तो सिद्धो से बति करने लगे। उनके 
अन्दर ॒वीतरागता लबालब उछलने लगी। कैवल्य एवं सिद्धालय की 
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तैयारिर्यो होने लगीं । वे अनंतानंत गुणमयी धुव ज्ञायकं प्रभु की प्रभुता 
मे केलि करने लगे। संयोग एवं संयोगीभावों की अनित्यता, अशरणता, 
अशुचिता का विचार कर, निज प्रभु की शाश्वतता, सदा शरणशीलता, 
त्रिकाल शुचिता एवं पूर्णता को जानकर वे उसी मे रम गये। बस, 
अब क्याथा? जो भाता था, वह मिल गया। 

शुद्धाचरणमयी जम्बूस्वामी मुनिवर को लौकिक एवं लोकोत्तर दोनों 
प्रकार के जंगल प्राप्त हो गये) जं + गल = जंगल अर्थात्‌ जमे-जमाये 
ध्रुव ज्ञायक प्रभु मे परिणिति जम गई तो गलने योम्य मोह-राग-द्रेषादि 
गल गए। रेतसे जीवों का वास भी सहजपने वन-जंगल में ही हुआ 
करता है। वर्ह अप्रतिबद्ध विहारी हो एकाकी सयम की साधना करने 
लगे। 

निर्ग्रन्थ जम्बूस्वामी की विरागता एवं उपशमरस रती शात मुद्रा 
को लख, कितने ही शुद्ध सम्यक्त्व धारी राजाओं ने भी अपनी 
आत्मा का प्रचुर स्वसंवेदन प्राप् करने के लिये शुद्धोपयोगमयी एवं 
यथाजात रूप जिनदीक्षा अंगीकार कर ली। लेकिन जो महाव्रत को 
धारण करने मे असमर्थं थे, उन्होने दो कषाय चौकड़ी के अभावस्वरूप 
आत्मरमणतारूप श्रावक क त्रत अगीकार क्यि। कितने ही पात्र जीवों 
ने निजस्वरूप के दर्शन करानेवाला सम्यग्दर्शन प्राप्त किया। 

आहाहा..- ˆ श्री जम्दूस्वामी के वैराग्य ने धर्म का मौसम 
ला दिया, र्ग हू चेतनार्ओ का कीर्य उछल पड़ा, उनके परिणाम 
धर्म गंगा गे गोते लगाने लगे) 

आइए ! अब हम राजकुमार विद्युच्चर चोर एवं ५०० राजकुमार 
चोरों का क्या हुआ, उसे देखे । 


मुनिपने में चोरों का परिवर्तन 


जम्बूकुमार एवं उनकी नवपरिणीता चार रानिर्यो की गुप्ररूप से 
चर्चा सुनने वाला विद्युच्चर चोर वास्तव में चोर नहीं था, परन्तु 
राजकुमार था। वह सम्पूर्ण कलाओं म कुशल हो गया था, अभी 
उसे चौर्यकला सीखना ओौर शेष रह गयी थी, अतः उसने उसे 
भी सीखा ओर चौर्यकर्म करने लगा, इसलिए वह चोर नाम सै 
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प्रसिद्ध हो गया}! यही हालत उसके ५०० रजकुमार मित्रं की भी 
हई थी, जो कि चौर्यकला मे कुशलता प्राप्त करने के ल्यि चोरी 
करने लगे थे। 


जम्बूकुमार एवं रानियों की चर्चा से प्रतिबोध को प्राप्त हो विद्युच्चर 
ने यह निर्णय किया कि जो गति जम्बूकुमार की होगी, वही मेरी 
होगी। श्री जम्बुकुमार के वैराम्य को देखकर विद्युच्चर चोर ने अपने 
५०० चोर मित्रं सहित मिथ्यात्व एवं पच-पापों को त्यागकर जैनेश्वरी 
दीक्षा धारण कर जिनशासन की शरण अगीकार कर ली। 


(फाठकगण.। आपको जम्बूकुमार का एक रात्रि के लिए विवाह 
करना एवं राजकुमारीं का चौर्यकर्म देखकर बड़ा आश्चर्य होता होगा; 
- क्योकि राग से विराग की ओर जाना, चौयभराव से भृनिदशा 
की ओर एकदम परिर्वतन होना, हम पुरुषार्थ्लीनों को आश्चर्यचकित 
कर देने के लिए काफी ही दहै, लेकिन यह कोई अनहोनी बात 
नहीं है। जन अन्तव्ुहूर्तं पहले का मिथ्याद्रश्टि अन्त्हूर्तं बाद सिद्ध 
भगवान नन सकता है, तन फिर इन्हे तो पलटने के लिट बहुत 
समय मिल गया। 


अनत सामर्थ्य की मूर्तिं यह भगवान आत्मा जन अपना पौरुष 
स्फुरायमान करता है, तन वह अन्तम्हूर्तं मे कषाये एवं कर्मो को 
तोड़कर अशरीरी सिद्ध परमात्मा बन जाता है। बस, इसके साथ 
शर्तं इतनी अवश्य है कि वह पहले से दन्यलिग ग्रहण किए हए 
होना चाहिट। जिसप्रकार कोटि कर्ष का स्वप्न भी जागृत हेते ही 
शात हो जाता है। उसीप्रकार अनादि के विभाव का शमन होने 
मे देर नरी लगती।] 
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जैसे मोती समुद्र के तल मेँ रहने वाली सीप मे ही बनते 
है, गजमुक्ता गजराज के मस्तक मे ही वैदा होते है, वैसे ही चरमशरीरी 
जीव का अवतार पात्र जीर्वो की कुक्षी से ही होता है। श्रेष्ठी अर्हद्दासं 
एवं जिनमती दोनों ही अति पात्र आत्मायं है! उन्होनि भी संसार, 
देह भोगो से उदासर होकर वैराम्यवर्धनी बारह भावनाओं का चितवन 
किया ओर पूज्यवर श्री सुघर्माचार्य गुरुवर से भव-ताप-नाशिनी कर्म-क्षय-दायिनी 
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ओर वैराम्योत्पादनी जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली। तथा पूर्ण आनद 
की अभिलाषिनी, निज स्वरूप की साधिका चारों वधुओं सहित जिनमती 
माता ने भी पूज्य श्री सुप्रभा गणीजी के निकर जाकर आर्यका 
दीक्षा अगीकार कर ली। 


इसके बाद श्रेणिक राजा आदि श्री सुधर्माचार्य आदि मोक्षमडली 
को नमस्कार करके अपने-अपने गृह की ओर चल दिये। रागियों 
के राग ने घर की राह ली ओर वैरागियों के वैराग्य ने मोक्ष 
की राह ग्रहण की। अहो! संतो का सत्समागम!! जिनकी पावन 
परिणति से यह अचेतन देह तो वैरागी बन ही जाती रहै, परन्तु 
जिनका एकश्ेत्रावगाहरूप संबंध नही है एसे ये पेड-पौघे, ये वृक्ष-समूह, 
यह वसुधा, यह पवन आदि भी मानो वैरागियों का सान्निध्य पाकर 
यैराम्य को प्राप हो जाते है। 


सम्पूर्ण वन मे वीतरागी संत ही संत नजर आ रहे है। श्री 
जम्बूस्वामीजी सम्यक्‌ रत्नत्रय से विभूषित हो अपने को कृतार्थं मानने 
लगे ओर कुक दिनों के उपवास ग्रहण कर मौन आत्म-साधना में 
तल्लीन हो गये। श्री विद्युच्चर आदि ५०० मुनिराज तथा अर्हददास 
मुनिराज एवं अन्य राजा आदि जो मुनि हए है; सभी यथाशक्ति 
उपवास धारण कर च्यान करने लगे। 

पूज्य सुप्रभां गणीजी के साथ र्पौचि नवीन आर्यिकार्ये भी अपनी 
शक्ति एवं भूमिका के योग्य ध्यान, अध्ययन मे रत हो गई। वे 
सब भी आत्मानद का ध्यान कर रही हैं। उन्होनि भी अपनी पर्यय 
के योम्य उत्कृष्ट भूमिका का आरोहण किया है। 


श्री जम्बूस्वामी मुनिराज का प्रथम आहार 
उपवास पूर्ण होने पर दूसरे दिन श्री जम्बुस्वामी आदि मुनिरार्जो 
ने सिद्ध भक्ति की! उसके बाद सभी पारणा हेतु ईर्यासमिति-पूर्वक 
प्रासुक मार्ग पर चल कर शहर की ओर पधार रहे है। 
श्री जम्बूस्वामी आदि मुनीन्द्रो ने राजगृह मे प्रवेश किया। उनकी 
शात-प्रशांत मुखमुद्रा एवं वैरागी वदन को दृर्‌ से देखते ही नगरवासिर्यो 
म खुशी की लहर दौड़ गयी। अपने कुमार पधरि, अपने स्वामी 


श्री जम्बूस्वामी चरित्र १५९ 


प्यारे, अपने मुनिवर पधारे, इत्यादि कोलाहल की आवाज सुनकर 
सभीजन पूज्य मुनिवरो के दर्शन के लिए अपने-अपने घरों से बाहर 
भागे-भागे आये । पूज्य गुरुवर को देखकर सभी नमस्कार करके आपस 
मे बाते करने लगे - 

“हम सभी नगरवासी कितने भाग्यशाली रहै, जो अंतिम केवली 
के जीव ने हमारे नगर मे जन्म लिया। हम उनके दर्शन से, साक्षात्‌ 
समागम से एवं उनकी आनददायिनी वाणी सुनकर कृतकृत्य दहो गये। 
जो सभी रजकुमारों मे भी श्रेष्ठ थे, वे ही आज मुनीश्वर बन 
गए। अब वे शूरवीर कर्मो से युद्ध करके जयलक्ष्मी (मोक्षलक्ष्मी) 
को प्राप करेगे। आडाहा...! इतनी छोरी-सी उम्र मे एवं कामदेव 
के रूपधारी कुमार ने कमाल कर दिया, सीधे साधु ही बन गये।'' 

श्रावकगण तो गुरुराज को देखते ही आश्चर्यचकित हो रहे है। 
धन्य है इस पवित्रात्मा को! मानो साक्षात्‌ धर्म एवं पुण्य की ही 
मूर्ति आ रहे है, मानो चलते-फिरते सिद्ध ही पधार रहे रहै। भक्ति 
से भरे चित्त एवं आहारदान की भावना संजये हुए श्रावकगण द्वार -ग्रक्षण 
कर रहे रहैँ। ““अहो-जहो! धन्य प्रभो! धन्य प्रभो! पधारो, पासे 
प्रभो!" - ेसा कहकर इंतजार कर रहे है, इन्दिय-बिजयी मुनिवर 
धन्य है। इसतरह श्रावकगण अनेक प्रकार से प्रमुदित हो रहे थे 
कि इतने मे मुनीश्वर को नजदीक मे आये देखकर सभी जन बोले 
- “हे स्वामी ! नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नमोऽस्तु !' 


पूज्य मुनिवर आकंड़ी धारण कयि हूए आये ओर उनकी विधि 
जिनदास श्रेष्ठी के यर्हौ मिल जाने से वहीं खडे हो गये। जिनदास 
आदि नवधाभक्ति पूर्वक पड़्गाहन करते हुए बोल रहे है - "हे 
स्वामी ! नमोऽस्तु, नमोऽस्तु, नमोऽस्तु! अत्र, अत्र, अत्र! तिष्ठ, तिष्ठ, 
तिष्ठ ! मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि ! आहार-जल शुद्ध है! हे स्वामी ! 
भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, भूमि शुद्ध है! 

जव पूज्य मुनिराज चौके मे पधे, तब जिनदास्र श्रेष्ठी पुनः 
निवेदन करते हैँ ~ “हे स्वामी ! उच्चासन पर विराजिए |" 


पूज्य मुनिराज उच्चासन पर विराजमान हुए। श्रावकजनों ने मुनिराज 
का पाद-प्रक्षालन किया तथा पूजन की। उसके बाद मुनिराज ने खड़े 
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होकर अपनी ही अज्जुलियो मे ४६ दोष ओर ३२ अंतराल को टालंते 
हुए शुद्ध प्रासुक आहार ग्रहण किया । अन्य श्रावकजनों ने भी भावभक्तिपूर्वक 
आहारदान दिया। अहो ! जिनदासर की धर्मपत्नी आदि महिलाये भोजन 
शोधकर जिनदासजी को दे रही थीं ओर जिनदासजी आदि श्रावक 
मुनिराज को आहार देते जा रहे थे। 


इसतरह आहारदान की विधि सम्पन्न हुरई। उसीसमय दर्शकजनों 
मे यह चर्चा होने लगी कि मुनिराज कंधे प्र अज्ुली लगाकर अये 
है, इसका क्या कारण है? 


उनमे से एक प्रबुद्ध दर्शक ने उत्तर दिया कि मुनिराज ने तो 
शुद्धोपयोग रूप मुनिधर्म अगीकार किया था; परन्तु पुरुषार्थं की कमजोरी 
से थोड़ी आहारादि की वृत्ति उठती है तो उससे शुद्धोपयोग मे भग 
पड़ता है। उस वृत्ति को अर्थात्‌ उस अतिमंद राग को भी नष्ट 
करने के लिए मुनिराज अपटी प्रतिज्ञाय लिया करते हैँ। इसका अर्थ 
यह हा कि उस्र प्रतिज्ञा के अनुकूल विधि मिल गई तौ ही 
आहार र्गा, नहीं तो उस्र वृत्ति को टूटक्र शमन होना ही पड़ेगा 
अर्थात्‌ वह वृत्ति शान्त हो ही जाती है। मुनिराज का प्रयत्न सदा 
आत्मसाधना का ही रहता है अर्थात्‌ पुनः रएेसी वृत्ति उत्पन्न ही 
न हो - रएेसा रहता है। मुनिराज तो संयम के हेतु अल्य आहार 
लेते हैँं। उनके आहार से श्रावकं को कई तकलीफ नहीं होती, 
क्योकि मुनिराज की भ्रामरी वृत्ति होती दै। जैसे भ्रमर पुष्य का पराग 
भी चूस लेता है ओर पुष्प को कोई हानि भी नहीं पर्हुचती। 

जिनदास श्रेष्ठी के गन मँ आहारदान के अतिशय से पुष्पवृष्टि 
आदि पंचाश्चर्य॒हुये। उसके बाद शुद्धात्म आराधक योगीराज, दयावंत 
गुरुवर ईर्यापथ . शुद्धिपूर्वक चलते हुए वन की ओर गमन करते हए 
अपने गुरुवर श्री सुधर्माचार्यजी के निकट आ गये। 

महान ज्ञानी -ध्यानी -तेजस्वी श्री जम्बू मुनिराज को अब मात्र मोक्ष 
की भावना ही शेष है। वनवासी संत निरन्तर ज्ञान, दर्शन, चास्ति 
ओर परमतप नमक चतुर्विध आराधना्ओं मे सदा अनुरक्तं निरज 
निज कारण समयसार को आराधने लगे । 
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पूज्य सुधर्मस्वामी को केवलज्ञान प्राति 


जो पचाचार परायण रहै एवं आर्किचन्य के स्वामी है, जो अविचलित 
अखण्ड अद्वैत परम चिद्रूप के श्रद्धान-त्तान ओर अनुष्टानरूप शुद्ध निश्चय 
रत्नत्रय युक्त रहै, से श्री सुधर्माचार्यजी को कुछ वर्ष बाद आराधना 
की उग्रता के बल से स्वाभाविक केवलज्ञान सूर्यं उदित हो गया। 
वे अनत चतुष्टय के धारी वीतराग सर्वज्ञ बन ग्ये। वे तीन लोक 
के ज्ञाता-दृष्टा हो गये। 
खसकलज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानंद रस लीन) 
सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरि रज रहस विहीन ॥ 
सुध्यान मे लवलीन हो जब घातिया चारों हने। 
सर्वज्नबोध विरागता को पा लिया जब आपने॥। 
उपदेश द हितकर अनेकों भव्य निजसम कर लिये, 
रवि ज्ञान क्िरण प्रकाश डार्ले वीर मेरे भी हिये॥ 


इसप्रकार सौधर्मट्न्द्र आदि ने आकर श्री सुधर्म केवली परमात्मा 
की स्तुति की। 


उत्कृष्ट तपोधन जम्बू सुनिराज 


अनंतज्ञान के धनी श्री सुधर्मास्वामी केवली के चरणों मे रहकर 
श्री जम्बू मुनिराज कठिन से कठिनं तप तपते हुए निजानद का पान 
करने लगे । 

गुरुचरणों के समर्थन से उत्पन्न हुई निजात्म-महिमा का श्री जम्बू 
मुनिराज ने अनुभव किया है, वे अपने सहज चैतन्यमय आत्मा में 
निज आत्मिक गुणों से समृद्ध होकर वर्तं रहे है। परम पारिणामिक 
पचमभाव में स्थिरता के कारण वे परमोपेक्षा संयमी हो बारह प्रकार 
के तप कसे लगे। तीन रत्नों को प्रगट करने के लिये इच्छानिरोध 
को तप कहा है। 


१२ तों का वर्णन 


तप के अन्तग क बहिण के भेद से दो पकार दहै। उरनर्मे 
से प्रथम छह बरहिरेग स्प को कहते ईै। 
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छह बहिरंग तप 

(९) अनशन (उपवास) :- अनशन का अर्थं अशन नहीं करना। 
अनशन स्वभावी अत्मा की साधना करनेवाले साधु को बुभुक्षा की 
बाधा होने पर भी चार प्रकार के निर्दोष आहार का त्याग करना 
अनशन तप है। इसे अनेषणा भी कहते है परन्तु अनेषणा ओर 
अनशन मे मौलिक अन्तर है। एषणा की इच्छा न होने पर साधु 
अनशन की प्रतिज्ञा करता है, इसलिए अनेषणा साधन है ओर अनशन 
उसका फल है ओर अन्‌ का अर्थं ईषत्‌ भी है) इसलिए चार 
प्रकार के आहार मे एक या दौ या तीन प्रकार के आहार का 
त्याग करना भी अनेषणा तप है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्मा के उप 
अर्थात्‌ समीप मे बस्ने काः नाम उपवास है - एेसा तीर्थकर गणधरदेव 
आदि ने कहा डै। यही परमार्थं से अनशन तप है, 

(२) अवमौदर्य (ऊनोदर) :- इसीप्रकार अपने-अपने योग्य शुद्ध 
प्रासुकं आहार मै से कम आहार करना अवमौदर्य तप है। साधु 
को आहार मे अति आसक्ति नहीं होती, बे संयम के हेतु अल्प 
आहार लेकर अपनी आत्मसाधना में रत रहते हैँ। यही अवमौदर्य 
तप है। 

(३) वुत्ति-परिसंख्यान :- वृत्ति की मर्यादा ही वृत्ति-परिसंख्यान 
तप है। मुनिराज आहार चर्या को निकलने के पहले घर, गली, 
व्यक्ति आदि की मर्यादा कर लेते हैँ कि इतने ही घर मे जारऊगा, 
इतनी ही गली मे जार्ऊुगा ओर इसप्रकार के व्यक्ति से इतना ही 
आहार लंगा इत्यादि । यही वृत्ति-परिसंख्यान तप है। 

(४) रस-परित्याग :- मुनिराज इन्द्रिय विषयों को विष के समान 
मानकर आत्म-साधना हेतु नीरस भोजन करते हैं। कभी तो छहों 
प्सो का त्याग कर देते है कभी र्पौच-चार-तीन आदि सरसों को 
त्याग कर भोजन करते है, कभी पात्र चाबल या म्रात्र प्रासुंक जल 
ही का भोजन करके इच्छा का निरोध करते है। यही रस-परित्याग 
तप है। 

(५) विचिक्त शय्यासन :- यतीश्वर रागद्वेष को उत्पन्न करने 
ठढाले आस्न, शच्या एवं इद्धिय-विष्यो से विरक्त होने के कारण 
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कभी श्मशान भूमि मे, बन मे, गुफा मे, पर्वत के शिखर आदि 
एकान्त स्थान म वास करते हुए आत्माराधना करते हैँ। यही विविक्त 
क्य्याशन तप ॒रहै। एकान्त स्थान मे ध्यान ओर अध्ययन की निर्विघ्न 
साधना होती है। जो वसतिका उदाप, उत्पादन ओर एषणा दोषों 
से रहित हो, वही मुनिराज के योम्य होती है। यही विविक्त शय्यासन 
तप है। 

(६) कायक्ले :- तपस्वी मुनि दुःसह उपसर्ग को जीतने वाले 
होते रहै। आतापन, शीत, वात, पित्तादि, उष्ण पवन, शिला आदि, 
भूख-प्यासादि सभी प्रकार के उपसर्ग-परीषहों मे समभाव रखते है। 
प्रहीनो आहारादि न मिलने पर भी काया के प्रति निर्ममत्वपने वर्तते 
है| यही कायक्लेश तप है। 


अंतरण तप भी छह प्रकार के होते है, जो इसप्रकार है :- 
छह अतरग तप 

(७) प्रायश्चित्त :- प्रायः अर्थात्‌ प्रकृष्ट चारित्र, वह जिसे हो 
उसे भी प्रायः कहते ह अथवा प्रायः अर्थात्‌ साधु लोग, उनका 
चित्त जिस काम मे हो उसे प्रायश्चित्त कहते है, अतः जो आत्मा 
की विशुद्धि करता है, बह प्रायश्चित्त है। अथवा प्रायः अर्थात्‌ अपराध, 
उसकी चित्त अर्थात्‌ शुद्धि को प्रायश्चित्त कहते है। मन, वचन, काय, 
दवारा दोष नहीं करते, नहीं कराते ओर करने वार्लो की अनुमोदना 
भी नहीं करते अर्थात्‌ अपने व्रतो को पूर्णतया निर्दोष पालते है। 
यही प्रायश्चित्त तप है। 

(८) विनय :- दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ओर उपचार - इसतरह 
पचि प्रकार के विनय के भेदों को एवं अनेक प्रकार से उत्तर विनय 
को मुनिराज पालते हैं। दे स्व के रत्नत्रय की विनय पूर्वक रत्नत्रय 
ह धारकों की विनय करते हूए तप करते रहैँ। यही विनय तप 

| 

(९) वैयावुव्य :- आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, 
गण, कुल. संघ, साघु ओर मनोज्ञ - इन दस प्रकार कै मुनियों 
का उपकार करना वैयावृत्य तप है! अपने रत्नत्रय की साधना करते 
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हए अन्य वृद्ध, रोगी आदि साधुओं को उठाना-बैठाना, धर्मोपदेश 
देना, हाथ-चैर्‌ दनाना आदि क्रिया को वैयावुत्य तप कहते हैँ । 

(१०) स्वाध्याय :- स्व अर्थात्‌ आत्मा के हित के लिए अध्ययन 
करने को स्वाध्याय कहते ह अथवा सुष्॒रीति से पूर्वापर विरोध 
रहित शास्रं का अध्ययन करना स्वाध्याय रहै। यह तप परनिन्दा से 
निरपेक्ष होता है। राग-द्रेष का नाशक, तत्व का निर्णय कराने वाला 
एवं ध्यान की सिद्धि का कारण होता रै। अपनी आत्मा को अपवित्र 
शरीरादि से भिन्न एकं ज्ञायक स्वरूप जानना ही सब शस्त्रं को 
जानना है। यही स्वाध्याय तप है। 

(११) व्युत्सर्ग अथवा कायोत्सर्ग :- काय अर्थात्‌ शरीर के 
उत्सर्ग अर्थात्‌ मण्त्व त्याग को कायोत्सर्ग कहते हैं! चौनीस प्रकार 
के परिग्रह को त्यागकर शरीर मे असह्य वेदना आ जाने पर भी 
इलाज नहीं इच्छते। पसीना आदि के निमित्त से धूल आदि का 
चिपकना ओर र्मह, नाक आदि के मल को धोने आदि शारीरिक 
संस्कार से उदासीनता रखते रहै। भोजन, शय्या आदि मे निरपेक्ष भाव 
है ओर आत्मस्वरूप म्र लीन रहते हैँ। शत्रु-मित्र मे, कांच-कचन 
मे, पहल-मशान मे साम्यभाव के धारी वीतरागी सत कायोत्सर्ग तप 
मे सलग्र रहते है ओर प्रायोपगमन समाधिमरण की साधना कर विश्चल 
खड़े हो कायोत्सर्ग करते हैँ। यही व्युत्सर्ग अथवा कायोत्सर्ग तप 
है। 

(१२) ध्यान :- धर्म से युक्त ध्यान को धर्मध्यान कहते है। 
मोह-क्षोभ से रहित निज चैतन्य स्वरूप मे निश्चल अत्यंत निर्विकार 
परिणति का होना ध्यान तप है। एसे धर्म-शुक्लध्यान को श्री मुनिराजं 
ध्याते है। 

इसतरह से इन बारह प्रकार के तपों मे प्रथम अनशन तप 
से लेकर अंतिम ध्यान तप तक उत्तरोत्तर इच्छाओं का विशेष-विशेष 
निरोध होता जाता है ओर आत्मलीनता बदती जाती है, 


दस तरह द्वादश तपों से युक्त अम्बुस्वामी तपोधन अब द्वादशांग 
स्प्वाणी ऊ ज्ञाता हो गये है। 
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श्री सुधर्म केवली का निर्वाण 


द्रादशाग वाणी के ज्ञाता श्री जम्बूस्वामी मुनिराज ने अठारह वर्षो 
तक उग्र-उग्र तप करते हुए इस भूतल को धर्मात के सिंचन से 
पवित्र किया। धन्य सुकाल ओौर धन्य घड़ी, श्री सुधर्मस्वामी केवली 
प्रभु ओर श्री जम्बृस्वामी श्रुतकेवली मुनिराज ! आहाहा... अनुपम साध्य -साधक 
आत्मां का संगम!! भव्य जीवों को तो आत्म-साधना का सुअवसर 
मिल गया। केवली प्रभु की दिव्यध्वनि खिरती थी, जिसे श्रवण कर 
भव्यो की पात्रता पकती थी। अनेक भव्यात्माओं ने धर्म धारण किया 
पश्चात्‌ माघ सुदी सपमी के दिन परम पूज्य सुधर्म प्रभु ने 
शेष चार अघातिया कर्मो को नष्ट कर विपुलाचल पर्वत (विपुलगिरी) 
से मुक्ति को प्राप् किया। उसी समय स्वर्गं से इन्द्रं ने आकर 
सिद्ध भगवान की भावभक्ति पूर्वक स्तुति एवं पूजन की। 
निर्बाध, अनुपम अरु अतीद्दिय युण्य-पाप-विहीन है। 
निश्चल निरालम्बन अमर पुनरागमन से हीन रहै। 
परम योगीराज श्री जम्बूस्वामी ने भी नानाप्रकार के गुणों द्वार 
सिद्धप्रभु की स्तुति की। उनके अन्दर मे प्रभु द्वारा सिद्धदशा प्रासि 
का हर्ष है, लेकिन केवलज्ञान सूर्य के वियोग को विरह भी है। 


जम्बूस्वामी को केवलज्ञान तथा मोक्ष प्रापि 


परम तपोधन श्री जम्नूस्वामी ने भी अपने प्रचंड पौरुष से उसी 
दिन (माघ सुदी सपमी) जब आधा पहर दिन बाकी था, तभी 
केवलज्ञानरूपी मार्तड को उदित कर लिया। सभी उपस्थित ने इसतरह 
जय, जयकार किया - णमो अरहताणं! हे अनतचतुष्टयवत विभो! 
हे मुक्तिकांता के प्रिय! हे निर्वाणनाथ { आपकी जय हो, जय हो। 
तभी देवगण भी आकर केवलज्ञान प्राप्त प्रभु को नमस्कार करके 
तीन प्रदक्षिणा देते इए प्रभु की जयजयकार करने लगे। उसके बाद 
उन्होनि अनुपम अष्ट द्रव्यो से प्रभु की पूजन स्तुति की। 
चौतीस अतिशाययुक्त अरु घन घातिकर्म विमुक्त रहै, 
अर्हत श्री कैवल्य ज्ञानादिक परम गुण युक्त है। 
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इसतरह नाना प्रकार से प्रभु की स्तुति करके अपने को कृतार्थ 
मानते हुए सभी देवतागण अपने स्थान पर बैठ गये। पश्चात्‌ इस 
पृथ्वी से पोच हजार धनुष ऊपर आकाश मे स्थित गधकुटी मं अंतरीक्ष 
विराजमान श्री जम्बूस्वामी जिनेन्द्र की दिन्यघ्वनि खिरी, जिसे पीकर 
भव्यजीवों ने सम्यग्दर्शन, श्रावकत्रत॒ तथा मुनित्रत आदि का ग्रहण 
किया 

व जम्बूस्वामी भगवान मगध से लेकर अन्य अनेक देशों 
मे अठारह वर्षो तक विहार तथा धर्मामुत की वर्प करते हुए मथुरा 
पर्हुये । 
॥ अनन्तच तुष्टयवंत प्रभु शैलेश्वर विभु अब आवर्जित करण (मोक्ष 
की तैयारी) के द्वारा योग-निरोध करके, पचि हस्व अक्षरों के उच्चारण 
के समय तक अयोगदशा मे वर्तकर अशरीरी सिद्ध भगवान बन गये। 
अब तो वे सादि-अनत सुख के भोक्ता हो गये, अनत अन्याबाध 
अनुपम अतीन्धिय आनंद से सरागोर हो गये। उनका उपयोग अन 
आत्मिक शाश्वत आनंद के नदनवन में विचरण करने लगा। 


अहो... ! पुण्यशालियों का भाम्य कोई अद्भुत रूप से फल रहा 
है। श्री वीर प्रभु का निर्वाण हज तो श्री गौतम स्वामी को केवलज्ञान 
हआ, श्री गौतमस्वामी का निर्वाण हुआ तो श्री सुधर्मस्वामी को 
केवलज्ञान हा ओौर श्री सुधर्मप्रभु का निर्वाण हु तो भी जम्बस्वामी 
को केवलज्ञान प्राप्त हुजा। ओौर फिर जब श्री जम्बूस्वामी का निर्वाण 
हूभा तो उसके बाद अनुबद्ध केवली तो नहीं हुए, परन्तु कुछ समय 
के बाद श्रीधर मुनिरज को केवलज्ञान प्राप्न हा दै। उनके बाद 
इस कर्मभूमि म केवलज्ञान लक्ष्मी का विरह पड़ गया। धन्य काल 
ओर धन्य घड़ी! एक ही दिन मे सुबह निर्बाण-भक्ति तो दोपहर 
भे केवलज्ञान-भक्ति! उस काल की छटा, जीवों के भाव, उनका 
वैरागी रस का सुधापान ! अरे अलौकिक! अलौकिक !! 


(मी भीषणी कि 2 9 ति वि ए 9 7१ 2 9.9 2 7 7 7 2 2 ए ए 2 । 


१. श्री जम्बृस्वामी चित्र बडे ग्रन्थ मे प्राकृत गाथा एवं हिन्दी मे शविपुलगिगि 
से मोक्ष पधे - पेपा पाठ है ओर श्री राजमलजी कृत जम्बूर्वामी चरित्र 
विपुलाचल से मोक्ष पधे, लिखा है, परंतु (मथुरा मे मोक्ष ग्येः - ये दोर्नो 
ही ग्रन्थो मे नर्ही लिखा, न ही निर्वाण की तिथि ही लिखी है) हो सकता है 
मथुरा के नजदीक मे कोई पर्वतं हो ओर जिसका नाम विपुलगिरि हो। 
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इन्द्रो द्वारा सिद्ध भक्ति-पूजन 


अश्टरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्हीं मेरे। 
अविरुद्ध शुद्ध चिद्घन, उत्कषं॒तु्हीं मेरे।। टेक ॥ 


सम्यक्त्व सुदर्शन ज्ञान, अरुरुलघु अवगाहन। 
सूक्ष्मत्व वीर्य गुणरान, निर्बाधित सुख-वेदन ॥ 
हे गुण अनन्त के धाम, वन्दन अगणित मेरे।। ९॥ 


रागादि रहित निर्मल, जन्मादि रहित अकिकल। 
कुल -गोत्र रहित निश्कुल, मायादि रहित निरुछल ।। 
रहते निज में निश्यल, निष्कर्म साध्य मेरे ॥२॥ 


रागादि रहित उपयोग, ज्ञायक प्रतिभासी हो। 
स्वाश्रित शाश्वत सुर्रभोग, शुद्धात्म विलासी हो॥ 
हे स्वयं सिद्ध भगवान, तुम साध्य बनो मेरे।\३॥ 


भविजन तुम-सम निजरूप, ध्याकर तुम सम होते। 
रैतन्य पिण्ड शिवभूप, होकर सब दुःख सखोते॥ 
रैतन्यराज सुखरव्रान, दुख दूर करो मेरे ॥४।। 


इसप्रकार सभी ने अनुपम अष्ट द्रव्यो से पूजन एवं भक्ति की, 
उसके बाद सभी अपने अपने स्थान चले गये। 

ध्यान ज्ञान मे लवलीन श्री अर्हद्दास मुनिवर भी सपाधिमरणपूर्वक 
देह का त्यागकर छटूढे देवलोक को पधे ओौर श्री जिनमगी आर्थिकाजी 
ने भी उग्र आराधना के बल से स्त्रीलिग का छेदन किया ओौर 
समाधिपूर्वक मरण कर उन्होने भी छटरठे ब्रह्मोत्तर स्वर्गं भ इन्द्र पद 
प्राप्त किया तथा चारों वधुये जो आर्यका हुई थीं, उन्होने भी चंपापुरी 
जाकर श्री वासुपूज्य भगवान के जिनालय मे समाधिपूर्वक देह का 
त्यागकर, स्त्रीलिंग केदकर्‌ स्वर्ग मे अहमिन्द्र" पद प्राप् किया 


8 8 2 2 9 2 ह आ ए ए 9. ए 2 7 2 7 ए, ए. १ ए ए 7 7 ए 7 ए । 


९. रजमलजी कृत श्री जम्बृस्वामी चख्त्रि मे लिखा है कि स्वर्गं मे देवी हुई 
ओर भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित श्री जम्बृस्वामिचरित्र पृष्ठ २१६ मे लिखा है। 
कि अहमिन्द्र हुई । 


१६८ जैनधर्म की कहानिरयौं 
मोक्षसुख का वर्णन 


मोक्षसुख के समान अन्य कोई भी सुख नहीं है ओर निश्चयरत्नत्रेय 
से परिणत आत्मा ही मोक्षमार्ग है अर्थात्‌ मोक्ष का कारण है। शुक्लध्यान 
के बल से चार घातिया कर्मो का नाश करके जो अनत चतुष्टय 
युक्त श्री अरहंत परमेष्ठी सकल सिद्धान्तं के प्रकाशक रहै, वे सिद्ध 
परमात्मा को सिद्ध परमेष्ठी कहते है, उन्हे सिद्धि के इच्छुक संत 
साधुं पुरुष सदा ध्याते हैँ। 

वे केक्लज्ञानादि अनत गुणों को धारण करे से महान अर्थात्‌ 
सबसे बडे रै। ज्ञानावरणादि आटो कर्मो से, मोह-राग-द्रेषादि भावकर्म 
से एवं शरीरादि नोकर्मों से भी वे रहित हैँ तथा सम्यक्त्वादि आठ 
गुणों से सहित रहै । क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनंतवीर्य, 
सृष्ष्मत्व अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व ओर अनव्याबाधत्व - इन आठ 
गुणों से मडित रै। उन्होनि विशुद्ध ज्ञान-दर्शन स्वभावी आत्मद्रन्य के 
आश्रय से उत्पत्र वीतरागी चारस्त्रि से विपरीत आर्त-रौद्र आदि का 
ध्यान ओर शुभ-अशुभ कर्मो का, स्वसवेदनज्ञान रूप शुक्लध्यान से 
क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। 

सहज शुद्ध परमानदमय एक अखण्ड स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न 
हआ आत्मिक अनंत अव्याबाध, अविनाशी, अतीन्द्रिय सुख है, वह 
अविच्छिज है। जो केवलज्ञान, केक्लदर्शनरूप सूर्यं स सकल लोकालोक 
के त्रिकालवर्ती अनंत द्रव्य-गुण-पययिं को युगपत्‌ प्रत्यक्ष जानते रहै, 
जो चारों गतियो के अभाव के कारण संसार-परिभ्रमण से रहित हैँ 
तथा लोक के अग्रभाग मे ही जिनका सदा निवास है - एेसे कार्यपरमात्मारूप 
श्री जम्बस्वामी भगवान सिद्ध परमात्मा बन गये। 

हो आयु क्षय से शेष सव ही कर्म॒ प्रकृति विनाश रे। 

सत्वर समय रमे परते अरहन्त प्रु लोकाग्रन र।॥ 

बिन क्म परम विशुद्ध जन्म जरा मरण से हीन है) 

ज्ञानादि खार स्वभावमय, अक्षय अट्‌ अछीन ड।। 

वुःख--सुखखर इन्द्रिय नहीं जहां, नहिं ओर बाधा है नर्ही। 

नर्हिं जन्म है नहिं मरण है, निर्ण जानो रे व्ही।। 

ङन्दिय जहाँ नहिं मोह नहि, उपसर्ग विस्मय भी नर्ही। 


श्री जम्बूस्वामी चरि १६९ 


निद्रा क्ुधा त्ुष्णा नर्हिं, निर्वाण जणो रे व्ही ॥ 


दे कर्मं नहिं नोकर्म चिंता, आर्त-रौद्र जहां नर्ही। 
है धर्म शुक्ल सुध्यान नहि, निर्वाण जानो रे वही।॥। 


दुग ज्ञान केवल सौख्य केक्ल ओर केवल वीर्यता) 
होती उन्हे सप्रदेशता, अस्तित्व मूर्ति-विहीनता 


निर्वाण ही तो सिद्ध है, है सिद्ध ही निर्वाण रे। 
हो क्र्म से प्रविमुक्त आत्मा, पर्ता लोकान्त रे)! 


इसप्रकार अनिर्वचनीय आत्मिक अनुपम सुख के भोक्ता श्री जम्बूस्वामी 
सिद्ध भगवंत को नमस्कार हो। 


मथुरा मे सुनि विद्युच्चर 

एकादश अंग के धारक श्री विद्युच्च मुनिराज अनेक वन-जगलों 
मे विहार करते हए मथुरा नगर के उद्यान मे पधरि।! साथ मे ५०० 
से भी अधिक मुनिवर बुन्दो का संघ है। सभी योगिराज तल्लीनतापूर्वक 
निजात्मा मे बारेबार उपयोग ते जाकर शाश्वत आनद का रस्पान 
कर रहे हैँ। साथ ही वीतरागता वर्धक ग्रन्थो का पठन-पाठन करते 
है। 

इसी बीच एक दिनि चंद्रमारी नाम की कोई बनदेवी आकर यतीश्वरों 
को प्रणाम करके कहती है - "हे गुरुवर! आज से लेकर र्पौच 
दिन तक यर्हौ भूत-प्रेतादि आकर आपके ऊपर घोरातिघोर उपसर्ग 
करेगे, जिसे आप सहन नहीं कर सकोगे, इसलिए आपको यौ से 
विहार कर जाना ही श्रेष्ठ होगा) ज्ञानियों को उचित है कि संयम 
व ध्यान की सिद्धि के लिये एेसे अशुभ निमित्तो से हट जावे।'' 


इतना कहकर वह देती अपने स्थान पर चली गई यद्यपि सभी 
मुनीश्वर आत्मिक आनंद मै केलि कर्‌ रहे रहै, सभी उपसर्ग-परीषहों 
पर जय-करण-शील ह, चतुर्गति संसार ने भ्रमते हुए अनतानंत उपसर्ग-परीषहों 
को संतप्त होते हृष्ट सहे है, अन तो मात्र बईस ही परीषह शेष 
रहे है, वे भी सहन नही करना है, बल्कि उन पर जय प्राप्त 
करना है, इसप्रकार सभी कर्मक्षय करने मे दक्ष रहै] जैनेश्वी प्रचज्या 
मरे अंतरग-बहिरग म छत्तीस का आकडा रहै। अन्दर मे आनद ही 


१९७० जैनधर्म की कहानिर्यौ 


आनद ओर बाहर मे डग-डग पर उपसर्ग ही उपसर्ग ओर परीषह 
ही परीषह होते है, परन्तु मोक्षसुख के अभिलाषियों के लिए आत्मानंद 
के उपभोग के सामने उपसर्म-परीषह क्या दम रखते है ? 


फिर भी गुरुराज का कर्तव्य है कि वे संघस्य मुनिराजों को 
विपत्ति का ज्ञान कर्वे, जिससे खभी के भावों का पता चल सके, 
इसलिए श्री विद्युच्चर ने अपने सघ को कहा - “यहाँ र्पौच-र्पौच 
दिन तक घोर उपसर्ग होगा, इसलिए अपने को अन्यत्र विहार करना 
योग्य रहेगा ।'' 

तब मेरु समान अकप सभी मुनिवरवृन्दों ने हाथ जोड़कर गुरुराज 
से कहा ~ हे गुरुवर! हम सभी को वैराम्य की वृद्धि मे हेतुभूत 
उपसर्गो पर विजय प्राप करना ही श्रेष्ठ है। हम सभी ने अतीन्द्रिय 
आनन्द के बल से उपसर्गो पर जय प्राप्त करने के लिये ही दीक्षा 
ली है। कायर बनकर उपसर्गा से दूर भागना जैन यतियो का कर्तन्य 
नहीं है प्रभो !'' 

संघस्थ सभी मुनि्यो की वैराम्यवर्धक भावनाओं को जानकर श्री 
विद्युच्चर मुनिराज को भी संतोष हुआ, पश्चात्‌ दिनकर अस्ताचल 
की ओर चला गया) वीतरागी यतीश्वर रात्रि मे आत्म-साधना की 
उग्रता के लिए प्रतिमायोग धारण कर लेते रैँं। श्री विद्युच्चर मुनिराज 
सहित सभी मुनिवर कायोत्सर्ग धारण कर निर्भयी आत्मा म विचरन 
लगे। 


घोर उपसर्ग मे मी अपूर्वं शांति 


अंछकार ने अपना पूर्ण साघ्राज्य जमा लिया था। नेत्रो से कुछ 
दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भूत, प्रत एवं रक्षसो ने आकर 
अपना भयानक रूप दिखाकर चारो ओर भागना, दौड्ना प्रारभ कर 
दिया ओर भयानक स्वर से चिल्लने ल्मे, कितने दही तौ ईसि, 
मच्छर बनकर मुनिवरो को काटने लगे। कितने ही सर्पं के समान 
फुफकारने ल्मे कितने ही तीक्ष्ण न्ख वब चोँचधारी मर्गे बनकर सताने 
लगे! किंतर्नो ने र्त से मस्तक, हाथ, दैर रग लिये! कितनों ने 
निर्धुम अभ्रि के समानं भयानक मुल बना लिये, कंठ मे हर्र्यो 
की मालार्प बध ली. लाल-लाल ओँखिं कर ली ओर मुख को 
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फाडते हए अआये। कितनों ने हाथों से मस्तक के बालों को कैला 
लिया, छाती पर रुण्डमाल डाल ली ओर हसने लगे तथा इनको 
मारो, इनको मारो - एसे भयानकं शब्द करने लगे। कोई निर्दयी 
आकाश मे खड़े होकर भी दूसरों को प्रणा करने लगा कि “मासे, 
मारो' | 

इख तरह पाप मे रत राक्षसं ने जैसा मुनिवरे पर उपसर्ग किया, 
उसका वर्णन नहीं हौ सकता है। अतीन्द्रिय आनंद के भोक्ता श्री 
विद्युच्चर आदि मुनिखरो ने इस नश्वर जीवन को अर्थात्‌ शरीर को 
क्षणभगुर जानकर अति शांतभाव से सन्यास धारण कर लिया। वे 
सन ध्यान मे स्थिर हो गये। कितने ही पुनिराज स्वरूप के चिंतन-मनन 
मे ओर कितने ही मुनिराज निश्चल ध्यान मे मेरुपर्वत के समान 
स्थिर हैँ। वे सभी ज्ञानी धर्मात्मा है, कर्म-विपाक के ज्ञाता रहै, 
सभी तपोधनो ने बारह भावनाओं को भाते हुए बाईस प्रकार के 
परीषहों पर जय प्राप्त की । वे परीषह इसप्रकार है :- 


वाईस परीषहजय 
(१) श्चुधा परीषहजय 


मुनिराज को अनशनादि तप करते हुए महीनों बीत जाने पर 
भी भिक्षा की विधि नहीं मिलती। तन एकदम सूखकर लकड़ी जैसा 
हो जाने पर एवं भूख की असह्य वेदना होने पर भी जो मुनिराज 
अपने मन मे जरा भी शिथिलता नहीं लाते, उन्ै मेसा हाथ जोड़कर 


नमस्कार हो। 


(२) तुषा परीषहजय 


पर के घर भिक्षा को जाना, प्रकृति के विरुद्ध पारणा मे पानी 
आदि न मिलने पर रोगादि की अति तीव्रता होने से गर्मी में अति 
प्यास से, पित्तादि रगो के कारण नेत्रादि फिरने लगे तो भी धीर-वीर 
मुनिराज पानी को नहीं चाहते, मुनिराज तो अपने स्वरूप मे मन्न 
होकर आनदामृत का पान करते हैँ। से मुनिराज जगत मे जयवंत 
वर्तो । 


१.७२ नैनधर्म की कहानिर्यो 
(३) शीत परीषहजय 

श्५तकाल म जब तीर के समान तीक्ष्ण द्यां . वायु चलती है; 
जिससे वृक्ष भी कौपिने लगते है, वर्षा क्तु मै मूस्लाधार वर्षा, 
ओले आदि बरसते है; सरोवरों के तटं पर, वृक्ष के नीचे, वन-जंगलादि 
मे अति शीत की बाधा के प्रसंग बनते है; पर श्रीगुरु अपनी आराधना 
मे अचल रहते है। एसे तारण तरण मुनिराज संसार से स्वयं तरते 
है ओर दूसरों को भी तारते है। 
(४) उष्ण परीषहजय 


भूख, प्यास से पेट मे जलन पड़ती हो, अति एवं शरीर अपरि 
सै जल गया हो, पर्वत की चोटी पर गर्म शिलादि हों, तीक्ष्ण 
लू लगने से दाह ज्वर आदि हो गया हो; फिर भी मुनीश्वर आत्मिक 
शाति ये ही लीन रहते रै अर्थात्‌ अपनी धीरता ट कभी नीं 
छोडते। 
(५८) दंशमशक परीषहजय 

वन-जंगल मे सिंह, बाघ, रीकछ, येञ्च, निच्छ्र, सर्प, कनस््जुरे, 
दष्ट वनचर पशु-पक्ची, डसि, मच्छर आदि द्भारा की गई भयंकर वेदनाओं 
मे भी योगीराज समभाव से जय प्राप् करते है। रएेसे स्व-पर के 
पापों को हरने वाले मुनीश्वर को मेरा नमस्कार हो) 


(६) नम्र परीषहेजय 

दीन, हीन, विषयानुरागी, संसारी प्राणी अन्दर मे विषयवासना 
होने से एवं बाहर लोक-लजजा के कारण नप्र नही हो सकते है 
परन्तु महा ब्रह्मचारी यतीश्वर अन्तर -बाहर जन्मे हूए बालकवत्‌ निर्विकारी 
होने से अपने स्वरूप मे अर्थात्‌ निर्ग्रन्थ स्वरूप मे ही रहते दहै, 
उनके चरणों मे मेर नमस्कार हो। 
(७) अरति परीषहजय 

देश, काल का प्रतिकूल वातावरण हो, कलह, नगर-बिनास, जंगल 
मे अग्रि आदि लग का जाने से, बम आदि गिरने से अर्थात्‌ अनेकं 
प्रकार के प्रतिकूल वातावरण के प्रसंग उपस्थित होते से जगजन उगकुल-व्याकुल 
होकर तड़फने लगते है, परन्तु परम तपोधन अपनी स्वाभाविक धीरता 
को कभी नहीं छोडते। एसे साधु महाराज हमि हदय मे निरंतर 
बसो । 


श्री जम्बृस्वामी चरित्र १७३ 

(८) स्त्री परीषहजय 

जैसे शरो मपे भी प्रधान केहरि शेर अपनै से हीन शेर एवं 
हिरणादि को पकड लेते है। जैसे सर्प को पैर मे दबा लेने वाले 
महायोद्धा, जिनकी अरा-सी नजर टेढ़ी हो तो करोड़ शुरवीर दीन 
होकर उनकी शरण ग्रहण करने लग जाते है। उसी प्रकार महाबलान 
पर्वत एवं कोटिक्िला आदि को उठाकर चूर-चूर कर देते है, परन्तु 
एेसे शूरवीर भी स्त्री के अधीन हो जाते है, परन्तु मोक्ष के साधक 
शूरवीर मुनीन्द्र सुमेरु के समान अकंप रहते हैँं। उनका मन-सुमेरु 
जरा भी डिगता नहीं है। उन्हं मेरा नमस्कार हो। 
(९) चर्या परीषहजय 

बड़े-बड़े चक्रवर्ती, राजा-महाराजा, जो कि रथों मे, विमानो मे, 
पालकियों मे चलते हैँ, वे जब मुनि त्नते है, तब चार हाथ भूमि 
देखकर कठोर ककड, कटं आदि बालौ भूमि पर कोमल पैर रखकर 
चलते है, पैरो मे कौटि चुभ जते है, खून की धार बहने लगती 
है, अति पीड़ा होती है; परन्तु मुनिकुजर अपनी आत्मा मे ही मग्र 
रहते है, उनको किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती ओर न 
ही उन्हे पूर्वं काल के साधन याद आते है, उनकी अचलता एवं 
दृढता को देखकर कर्मरूपी पर्वत नष्ट हो जाते है। 
(१०) आस्न परीषहजय 

वन-जंगल मे, गुफा मै, कोटरादि मे, शुद्ध प्रासुक कठोर भूमि 
मे अथवा ठंडी, गर्म आदि शिला, भूमि आदि पर वर्षो ध्यान लगाकर 
बैठे हों, खड़े हों ओर मनुष्य, देव, तिर्यच, या अचेतन कृत॒ उपसर्ग 
आये हो, लेकिन फिर भी मुनिवर आसन छोड़कर वब स्थान छोड़कर, 
अपनी स्थिरता छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते - रसे गुरुवर मेरे हृदय 
मे सदा वास करो 
(१९) शयन परीषहजय 


सोने के महतो मे रहने वाले, मणिरत्नं के पलंग एवं कोपर 
शय्या पर सोने वाले भी पुनिदशा यै कठोर भूमि पर सोते इ 
जिसकी किनारे कटि जैसी चुभती रहै, पत्थ पर शयन करने से 
पीड़ा उत्पन्न होती है, लेकिन पूसी दशा मेँ भी मुनिवर जरा *) 
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विचलित नहीं हीते, आत्मा मे लीन होकर कर्मं कलक का दहन 
करते है| 
(१२) आक्रोश परीषहजय 

मुनिवरो को देखकर दुष्ट लोग, खल लोग. धर्मद्रोही जीव, क्रोध 
से तप्ायमान जन, उन्हं ठग छलिया, चोर, पाखंडी एवं भेषधारी 
कहते हैँ। “इन्दं मारो, पटको,' - रसे क्चनों के तीर चुभाते है, 
लेकिन फिर भी शाति के निधान गुरुवर क्षमा-ढाल को ओढ लेते 
है। 
(१३) बध-बधन परीषहजय 

सर्व जगत के परम मित्र निरपराधी मुनिराज को दुष्ट लोग मिलकर 
मारते है, खम्भे से बौधिते है, करोत से काटते है, अचि मे जलाते 
हैँ ओर भी अनेक प्रकार से पीड़ा पर्हुयाते रहै, लेकिन रसे प्रनल 
कर्मो के उदय मे भी समता के सागर यतिराज अपनी स्वरूप की 
गुप गुफा मे केलि करते हुए कैवल्य को प्राप्त कर लेते है - 
एसे गुरु मुञ्चे भल-भव मे शरण-सहाई हो । 
(१४) याचना परीषहजय 

अयाचीक वृत्तिवंत, घोर परिषहों को जीतने बाले, परम तपोधन, 
उत्कृष्ट तपो को करते है, उनके गले, भरुजये अर्थात्‌ पूरा शरीर 
सूखकर हाड-पिंजर हो जाने पर भी, आहार-पानी या ओषधि नहीं 
मिलने पर भी, कभी किसी से किसी तरह की याचना नहीं करते 
ओर अपने तरतो को भी, कभी मलिन नहीं करते। बे तो धर्म 
की शीतल छायाम ही सदा वासर करते हैँ। 


{१५) अलाभ परीषहजय 


आनंदामृत-भोजी मुनीन्द्र दिन मे एक बार भोजन को निकलते 
है ओर कभी-कभी एक माह, दो माह आदि का लम्बा समय 
निकल जाने पर भी आहार नर्हीं मिलता है, शरीर शिथिल हो जाता 
है, लेकिन फिर भी वे कभी खेदखिन्न नहीं होते, बल्कि अनाहार 
न की साधना मे लवलीन रहते-रहते सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते 
। 
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(१६) रोग परीषहजय 


वात, पित्त, कफ ओर खून - इन चारौ के घरने-बद्ने से 
तेम का संयोग होता है, शरीर मे जलन होने लगती है। उदर-पीड़ा 
होने लगती रहै, अग-उपांग गलने लगते है इत्यादि रोगो के होने 
पर जगत के प्राणी कायरता धारण कर लेते दै, विलाप करते है, 
दारुण वेदना से चछ्रटने के लिए अध्रि आदि के द्वारा मर जाने का 
उपाय करते है, परन्तु देहातीत दशा के साधक मुनिराज आत्मा मे 
ही लीन रहते है, अपने नियमों को र्चमात्र भी खंडित नहीं करते | 
(१७) तण - स्पर्शं परीषहजय 

सूखे तृण, तीक्ष्ण नोक वाले कटे, करोत के समान ककड 
आदि से पैर कट जाते है; धूल, फस भादि अंखिं मे भर जाते 
है, चुभ जाते रहै, अति-पीड़ा-दायक होते है; लेकिन फिर भी उन्हे 
स्वयं नहीं निकालते, वे तो सदा अस्पर्श-स्वभावी आत्मा का ही 
सतत स्पर्श (अनुभव) करने वाले साधु अपने मे ही लीन रहते 
है, उन्हं बाधाये द्र भी नहीं पातीं - एेसे गुस्वर हमे भव-भव 
मे शरणभूत हो । 
(१८) मल परीषहजय 

अस्नानव्रत के धारी मुनीश्वर के शरीर से पसीना निकलने पर धूल 
आदि चिपक जते है, शरीर मैला व॒ धिनावना दिखने लगता है, 
लेकिन फिर भी शारीरिक मल को देखकर बे ग्लानि नहीं करते, 
उसे धोने या धुलाने की या कई इसे पो दे - रेसी भावना 
कभी भी नहीं करते। वे तो निरन्तर अन्दर मे ज्ञान-वैराग्य रस में 
सरावोर रहते हुए स्वभाव की शुचिता को ही अनुभवते हैँ, उनके 
चरणो म मै सिर नमाकर नमस्कार करता ह| 
(१९) सत्कार - पुरस्कार परीषहजय 

निज स्वरूप के साधको को महान ज्ञान प्रगट हो गया हो, 
अनेक विद्ययं प्रगट हूर हों, अतुल गुणों के निधान हो गये हो, 
फिर भी उन्टे कों न पूजे, नमस्कार न करे, योग्य विनय आदि 
न करे तो उससे वे गुण-रत्नाकर अपने मन म हीन भावना नहीं 
लते, बे तो एकाकी आत्म-साधना द्वारा पुक्ति को प्राप् कर लेते 
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है ओर जगतव्द्य हो जाते हैँ उन्हे मै हाथ जोड़कर चरण पकड्कर्‌ 
नमस्कार करता हू 
(२०) प्रज्ञा परीषहजय 

तर्क छंद व्याकरण आदि के वाचस्पति, गमकत्व आदि गुणों 
के धारी, जिनके सामने परवादी तो देख नहीं सकते अर्थात्‌ टिक 
नहीं सकते, जिनका नाम सुनते ही प्रतिवादी पीके भाग जवे, जैसे 
सिंहनाद सुनते ही वन के हाथी आदि भाग जते हैँ - एसे बुद्धि-क्रद्धि 
के धारक मुनीश्वर अपनी अस्ति की मस्ती मँ ही मस्त रहते है, 
उन्हे उसका जरा धी मद नहीं होता है, 
(२९) अज्ञान परीषहजय 

अतीन्द्रिय आत्मिक आनंद में केलि करते-करते बहुत समय हो 
जाने पर भी, व्रत समिति गुि आदि का आगमानुसार आचरण होने 
पर भी, सकल संग के प्रति ममतारहित होने पर भी, अवधिज्ञान 
मनःपर्ययज्ञान या केवलज्ञान आदि ऋद्धिर्यौ प्रगट नहीं होतीं तो मुनिराज 
को सा विकल्प भी नर्हीं आता कि मुञ्चे इतने तपादि करते हूए 
इतना समय निकल जने पर भी कोई ज्ञान-कऋद्धि क्यो नहीं प्रगट 
हई ? वे उनके अभाव मे अपने मे हीनता नहीं अनुभवते। 


(२२) अदर्शन परीषहजय 


बहुत समय तक घोर तप कसे पर भी अभी तक कोई ऋद्धि 
या अतिशय नहीं प्रगटा ओर तप के बल से सभी सिद्धियौँ होती 
है - यह तो निश्चय है, पनन्तु मुञ्चे नहीं हई तो ये सब बातें 
द्ूठ सी लगती ह - सा भाव तपोधनों को कभी नहीं आता, 
वे तो अपने सम्यक्‌ रल्त्रय परम शाति ससम ही पगे रहते ई, 
तल्लीन रहते हँ ओर कर्मो का क्षय करते है - रसे मुनिवर के 
दर्शन से पाप नष्ट हो जते है। 


इसप्रकार बाईस परीषह विजयी, नित्य आनंदामृत-भोजी तपोधनों 
को मेरा शत-शत बार प्रणाम हो। 
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बारह भावना 
१. अनित्य भावना 


नै अत्मा नित्य स्वभावी हू, ना क्षणिक पदार्थो से नाता। 
सयोग शरीर, कर्म, रागादिक, क्षणभंगुर जानो भ्राता, 
इनका विश्वास नहीं चेतन, अब तो निज की पहिचान करौ] 
निज धुव स्वभाव के आश्रय से, ही जन्म जरा मतु येग हरो॥ 


२. आअजरण भावना 


जो पापबध के हैँ निमित्त, वे लौकिक जन तो शरण नहीं| 
पर सच्चे देव शास्र गुरु भी, अकवलम्बन है व्यवहार महीं 
निश्चय से वे भी भित्र अहो! उन सम नित लक्ष करो आत्मन्‌। 
निज शाश्वत ज्ञायक धुव स्वभाव ही एकमात्र है अवलम्बन॥ 


ॐ. संयार भावना 


ये बाह्य लोक संसार नहीं, ये तो मुञ्च सम सत्‌ द्रव्य ॐरे। 
नहिं किसी ने मुञ्जको दुःख दिया, ना कोई मुञ्जको सुखी करे॥ 
निज मोह, राग अर द्वेषभाव से, दुख अनुभूति की अब तक। 
अतएव ॒ भाव संसार तज अरु भोर्गूं सच्चा सुख अविकल॥ 


४. एकत्व भावना 
पै एक शुद्ध निर्मल अखष्ड, पर से न हुआ एकत्र कभी। 
जिनको चिज मान लिया मैने, वे भी तो पर प्रत्यप सभी॥ 
नहीं स्व-स्वामी सम्बन्ध बने, पाना यह भूल रही भेरी। 
निज म एकत्व मान करके, अब मेदू भव भव की फेरी॥ 


५. अन्यत्व भावना 


जो भिन्न चतुष्टय वाले है, अत्यन्ताभाव सदा उर्मे। 
गुण पर्यय र्मे अन्यत्व अरे, प्रदेश भेद ना है जिनर्मे। 

सम्बन्धी विपरीत मान्यता, से संसार बढाया है। 
निज तत्व समञज्ज मे अने से, समरस निज मे ही पाया है॥ 
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६. अर्चि भावना 
है ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं। 
यह तो मलमय मल से उपजी, मल तो सुखदायी कभी नरहीं। 
भो आत्मन्‌! श्री गुरु ने रागादि को अशुचि अपवित्र कहा, 
अब इनसे भिन्न परमपावन निज ज्ञानस्वरूप निहार अहा॥ 


७. आस्रव भावना 

मिथ्यात्व कषाय योग द्वारा, कर्मो को नित्य बुलाया है 
शुभ-अशुभ भाव-क्रिया द्वारा, नित दुख का जाल बिखछाया है। 
पिछले कर्मोदय मे जुड़कर, कर्मो को ही छोड़ा र्बौँधा। 
ना ज्ञाता-दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिवमार्ग नहीं साधा॥ 


८. संवर भावना 
मिथ्यात्व अभी सत्‌ श्रद्धा से, त्रत से अविरति समाप्त करू। 
नै निज मे रख सावधानी, निःकषाय भाव उद्योत करः ॥ 
शुभ-अशुभ योग से भिन्न आत्म मै निष्कपित हो जार्गा। 
सवबरमय ज्ञायक आश्रय कर, नव कर्म नहीं अपनारऊगा॥ 


९. निर्जरा भावना 


नव॒ आप्नव पूर्वक कर्म तजे, इससे बन्धन न नष्ट हुआा। 
अब कर्मोदयं को ना देख, ज्ञानी से यही विवेक मिला॥ 
इच्छा उत्पन्न नरह होवे, बसर कर्मं स्वयं ड़ जार्वेगे। 
जब किंचित्‌ नहीं विभाव रहे, गुण स्वयं प्रगट हो जा्येगे॥ 


१०. लोर भावना 


परिवर्तन पच॒ अनेक कयि, सम्पूर्ण लोक मे भ्रमण किया 
ना कोई क्षेत्र रहा रसा, जिस पर ना हमने जन्म लिया॥ 
नरको स्वर्गो मे धूम चुका, अतव आश सबकी छोड 
लोकाग्र शिखर पर थिर होऊ, बस निज को निजे ही जोू। 


श्री जम्बूस्वामी चस्ति १.७९ 


१९१. बोधिदुर्लभ भावना 

सामग्री सभी सुलभ जग मे, बहु बार मिली-द््टी मुञ्से। 
कल्याण -मूल रत्नत्रय॒ परिणति, अब तक दूर्‌ रही मुञ्से॥ 
इसलिए न सुख का लेश लिया, पर मे चिरकाल र्गैवाया दहै। 
सद्बोध हेतु पुरुषार्थं करू, अब उत्तम अवसर पाया है। 


१२. धर्भं भावना 

शुभ-अशुभ कषायो रहित होय, सम्यक्चारत्रि प्रगटार्ऊगा। 
बस तिजस्वभाव-साधन दवारा, निर्मल अनर्घ्य पद पारऊगा।। 
माला तो बहुत जपी अबतक, अब निज मे निज का ध्यान धरू। 
कारण परमात्मा तो अन भी हू पर्यय में प्रभुता प्रगट करछू॥ 


धुव स्वभाव सुखरूप है, उसको देखँ आज । 
दुःखमय राग विनष्ट हो, पाऊं सिद्ध समाज ॥ 


इसतरह श्री विद्युच्वर आदि मुनिवरो ने शाश्वत शरणभूत निज 
ज्ञायकस्वभाव की लीनता द्वार संसार की अनित्यता, अशुचिता, अशरणता 
जानकर, शुद्धोपयोग मे अभिवृद्धि करते हुए अर्थात्‌ चैतन्यमयी आत्मा 
का प्रचुर स्वसवेदनं करते हुए अथवा बारह भावनाओं को भाते हए 
सभी प्रकार के परीषहों पर जय प्राप्त की। उपसर्ग द्र होते ही 
विद्युच्चर मुनिराज आदि सभी मुनिन्द्रो सहित एेसे शोभ रहे है, जैसे 
कि अग्रि-पाक से शुद्ध हृजा सोना शोभता है। उनक बदन के 
रोम-रोम मे चैतन्य की वीतरागता इ्जलकने लगी। चैतन्य के सरि 
ही गुण उपसर्ग -परीषह रूपी अपरि से शुद्ध होकर बाहर इलकने लगे, 


आहाहः... ! जिनका आत्मद्रव्ट आनंदमय, गुण आनंदमय, पर्याय 
आनंदमय, जिनकी स्वस ओर प्रस्वांस आनंदमय, जिनकी चाल ओौर 
ढाल आनेदमय, अहो ! स्प्पूर्णं जीवन आनंदमय, स्वयं के भोग ओर 
उपभोग आनदमय ओर देखनेवालों को भी दिखें तो आनंदमय, उनकी 
वाणी आनदमय ! सर्वत्र चैतन्य के अतीद्धिय आनद का ही साप्राज्य! 


१८० जैनधर्म की कहानियां 


उपसर्ग के शात होते ही सभी ने चार प्रकार की आराधनपूर्वक 
प्रातःकाल मे समाधिपूर्वक इस नश्वर काया का त्याग कर॒ दिया। 
श्री विद्युच्वर मुनीन्द्र सर्वार्थसिद्धि मे अहमिन्द्र हो गये। वर्हौ तेतीस 
सागर की अयु है। व्हा मात्र दो हौ काम है - एक निज ज्ञायकप्रभु 
की आराधना ओर दूसरी ज्ञानाराधना। वह ज्ञानाराधना भी कैसी? 
कि अपुनरुक्त आराधना अर्थात्‌ जिसकी पुनस्ते न हो। वर्ह से 
आकर वे विवेक-निधान मानव-भव धारण कर पूर्ण आराधना करके 
अपने धाम मोक्ष मे जयेगे। इसी प्रकार प्रभव आदि पच सौ मुनिकरुजर 
भी अपने-अपने परिणामों के अनुसार देह त्यागकर देव हुए । 


उपसंहार 

पूज्य श्री जम्बूस्वामी के इस वैराम्य-उत्पादक एवं प्रेरक चस्ति 
का पठन करते ही अन्दर से मन इसे लिखने के लिए उमड़ पड़ा, 
इसलिए जैनागम के अनुसार यह चस्त्रि लिखा गया है। हे जगत 
वंद्य जिनवाणी माता! सरस्वती माता! यदि प्रमाद से, बुद्धि की हीनता 
से शब्द, वाक्य, अर्थ आदि मे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा 
करना। शास्र तो अगाध सागर है, परम गभीर है, दुस्तर है। मुञ्ज-जैसे 
अल्पवुद्धिवानों से भूल होना स्वाभाविक है, इसलिए हे विशोषजन, 
ज्ञानीजन ! भूल को क्षमा करें । ` सुधी सुधार षडे सदा!" 


हे भव्यजीवां ! श्री जम्बृस्वामीजी का यह चरित्र ज्ञन-वैरम्य प्राप्न 
करने मे तथा विषय-कषाय से चित्त हटाने मे रामबाण के समान 
अचूक ओषधि है, इसलिए ओ संसार-सागर से पार उतरना चाहते 
है, उन्हे इस ग्रन्थ का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । 


॥ ॐ नमः सिद्धेष्यः ॥ 


श्री चौबीस तीर्थकर भगवन्तों का. - - 
महापुराण 





अपने चौबीस तीर्थकर भगवन्तो की महिमा, पूर्वभव, उनके 
द्रारा की गई अपूर्वं आत्म-साधना ओर परमात्मा होकर उनके द्वारा दिया गया 
वीतरागी मोक्षमार्ग का उपदेश - इन सनका सदर एवं अभूतपूर्वं वर्णन इस 
महापुराण मे किया गया है। इसे पढ़ते हुए अत्याधिक आनन्द होता} है, अपने 
भगवन्तो के प्रति परम बहुमान जागृत होता है ओर मोक्ष को साधने का 
उत्साह प्रगट होता है। 
श्री तीर्थकर भगवन्तो का यह महापुराण पढते हुए आपकी आत्म मे एक 
नया ही वातावरण तैयार होगा... आपको ेसा अनुभव होगा कि मानो “मै 
एक॒ वीतरागी नगरी के पंचपरमेष्ठी भगवन्तो के साथ ही रह रहा हूं ओर 
उनके समान उत्कृष्ट जीवन जीने की कला सीख रहा हौ" आपकी एसी 
ही उर्मियों (भावनाओं) को प्रकट करने वाले अनेकनेक प्रसंग इस पुराण मे 
बारम्बार अयेगे... बस एक बार इसमे प्रवेश करने की देर है... फिर तो 
इस वीतरागी सगरी मे आपको इतना मजा अयेगा कि उससे बाहर निकलना 
अच्छा नर्ही लगेगा। 


यदि आप इस महापुराण को पढना चाहते हैँ तो कृपया सम्पर्क करे । 
अखिल भारतीय जेन युवा फेडरेशन, णारा -~ ग्वेरागढ 
प्वैरागदध ४९६८८१९, जिला ~ राजर्नौद्र '~+ {~.* ) 
श्री कहान स्मृति प्रका 
ग्छोचगद़ - ३२६४२५०, जिला - भावनः 
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